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प्रवचन 
हिन्दी भाषा से तात्यर्य उन सभी बोलियों से हे जो आर्य्यावर्त में 


बोली जाती हैं। हिन्दी के अन्तर्गत नीचे लिखी 
हिन्दी का विस्तार मुख्य-मुख्य वोलियाँ आती हैं। 


१--राजपूताने की भाषाएँ--मेवाड़ी, मेरवारी, जयपुरी, हाड़ौती । 
२--पहाड़ी भाषाएँ--गढ़वाली, कुमाउनी, नैपाली । 
३--दोशावे की माषाएँ--ब्रजमाषा, बुंदेली, कन्नौनी, खड़ी बोली । 
४--पूर्वी भाषाएँ - श्रवधी, भोजपुरी, चधेली, मगद्दी, मैथिली । 
हिन्दी तथा उसके अन्तर्गत सभी बोलियों की उत्पत्ति उसी आदर्य्य 
भाषा से हुईं है जो भारत में प्राचीन काल में 
हिन्दी की उत्पत्ति बोली जाती थी। हिन्दी भाषा के विकास और 
उसत्ति के पूर्व भारत में अपभ्रश, प्राकृत और 
संस्कृत का प्रचार था। आर्य्यों की भाषा वेदिक संस्कृत थी। इसी भाषा 
में हमारे वेदों की रचना हुई हे। जब इस भाषा में अनायों और 
विदेशियों के सम्पक से अव्यवस्था आने लगी तो उन्होंने व्याकरण द्वारा 
इस भाषा को परिमारनित और संस्कृत बना दिया। आगे चलकर इस 
भाषा का नाम ही संस्कृत! श्रर्थात्‌ संस्कार की हुईं भाषा? पढ़ गया | 
इसी संस्कृत में प्राचीन साहित्य लिखा गया है। इधर संस्कृत का प्रचार 
बढ़ा, उधर बोलचाल की भाषा विकसित होकर क्रमशः पाली” और 
प्राकृतों' के रूप में प्रकट हुई | पाली! का नमूना हमें अशोक के 
शिलालेखों में मिलता है और संस्कृत के नाटकों में अनेक प्रकार की 
प्राकृतों का | धोरे-घीरे संस्कृत का प्रचार कम हुआ और प्राकृत का 
प्रचार बढ़ा; साहित्य इसी में लिखा जाने लगा। ,इसके व्याकरण बने 
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आर पंछे अच्छे-अच्छे अन्य इसमें लिसे गये। इसी काल में अद्दोर 
शादि पीछे को आई हुई आर्य जातियों की बोलो श्रपश्रश' का भी 


प्रचार बढ़ा । इसी प्राकृत और अपभ्रश से शञ्रागे चलकर पुरानों दििन्दी 
पर पांद्े श्राधुनिक द्विन्दों की उत्तच्ि हुई है। जहाँ प्राजकल हिन्दी 
का प्रभार है वहाँ प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न प्राकृतों और अश्रपश्न शों का 
प्रयाग था । मंत्नेत्र में द्विन्दी के बिकात का क्रम यों है १-मूल पझार्य्य 
भाषा या चर्दों की भाषा । २--अशोक के शिलालेखों को भाषा। 
४-आंद्ध अंथों को भाषा | ४--जैन अंयों को भाषा | ५--पुरानो हिन्दी । 
६-प्रापुनिक हिन्दी | 
हिी भाषा का झन्‍्म किस सप्रव हुझा ठोक-ठोक नहीं कद्ा जा 
सकता हे, पर जहाँ तक पता चलता दे ८वों 
हिन्द्री का विकास इसवो शताब्दी से दिन्दी का स्वरूप दिखाई पढ़ता 
है। पुरानी हिन्दी का सत्र से प्रानीन रूप कवि 
देसमन (रसत्‌ ६६० सन ६३३ ) रचित “दर्शन-सारा में मिलता है। 


मां 


* 
4 
हि 
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जिए संमिना साथर क्र्याए, दुल्लहु जुब्ब-ररंतु | 
लिए जोनद भन्नल गये, मंणु सन्तरु संबंध ॥ 


शेयमेन के पश्चास पृष्यटल ( संबसे १ 
खीर गसताल (हैलो इसवों शताब्दी ) 
५ 


हे छ ह 
झंप मिनता £&।दइस' श१ मना गाता 
द् ई 


२६ ), शीचंद्र ( संगत १०६६ ) 
के ह्रयों में पुरी दिस्दी का 

। में सन्ना मंत्र ने दिल्‍्हो भाषा में 
फविशी को ह। उसके दोहे धअब्रध शिवाम् नामह अप में मिलने हैं | 


उदद्ग्गाई या दादा -- 


बाद बि.राटाब शा तट, हैठ नया दास | 


टिप्रयटिय जद नोसरडि, सांग मंह सगेगु ॥ 


६७ 3) 


राजा मोज ( संवत्‌ १०५२-४४ ) ने भी कुछ दोहे रचे हैं, जिनकी भाषा 
धुरानी हिन्दी है; उदाध्रणाथ यह दोहा--- 


जइ् यह रावण जाइयठ, दहमुह इक्कु सरीर | 
जणरण बियम्मी चिंतवइ, कवशु पियावर्द खोद ॥ 
हिन्दी भाषा की क्सि समय उत्पत्ति हुई, उसका क्रमशः विकास कैसे 
हुआ यह इम ऊपर देख चुके | यों तो हिन्दी 
हिन्दी साहित्य का भाषा के विकास के साथ-साथ हम उसका रूप 
विकास साहित्य में देखते हैं, पर यह एक प्रकार से प्रासंगिक 
है | अभी तक किसी कवि ने हिन्दी में किसी अंथ 
की रचना का साइस नहीं किया था | केवल संयोग से कुछ लोगों ने फुटकर 
कविता कर डाली थी | 


हिन्दी साहित्य का विस्तार-काल हम इंसबी ११ वीं शताब्दी से 

आन तक (बीसवीं शताब्दी) मान सकते हैं| इन नौ 

हिन्दी साहित्य के सौ वर्षो' के समय को हम साहित्य की दृष्टि से 
विभाग निम्नलिखित कालों में बॉट सकते हैं | 


आरंभ-काल--११ वीं से १४ वीं शताब्दी तक । 

मध्य-काल--१४ वीं से १८ वीं शताब्दी तक | 

आधुनिक-काल--१८ वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक | 

आरंभ काल में विशेषतः हमारे साहित्य में 'चारण काव्य! मिलते 
हैं| इसे चारण-काव्य काली या वीर-गाथा-काल' भी कहते हैं। मध्य- 
काल में कई प्रकार के काव्य मिलते हैं। राम सम्बन्धी, कृष्ण सम्बन्धी 
निगंण या एकेश्वरवादी, आख्यान, अलंकार सम्बन्धी तथा फुटकर | आधुनिक 
काल में विशेषतः गद्य काथ्य की रचना हुई है। गार आदि की मी कुछ 
चर्चा रही है। 


( ८ ) 
हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


सम्राद्‌ हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका विशाल साम्राज्य छिः 
मिन्न हो गया और उप्तके ध्यंसावशेष पर बहुत 
आरंभ काल छोटे-छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुईं | ये राज्य : 
धीरे-धीरे नष्ट हो गये। एक शत्ताब्दो तक उत्त 
भारत में कोई ठिकाने का शासन न रहा । इतिहास लेखकों ने इसे “अन्धक 
युग” लिखा दे | इस काल में एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ्ला 
आ्रागे चलकर भारत को अपने वश में करने में समर्थ हुईं | उस शा 
का नाम था राजपूत शक्ति। राजपूताने में बसने वाली इस लड़ाकू जा 
ने अपने बाहुतरल से घरेलू उपद्रवों को नाश कर क्रमशः राजद्ण्ड वह 
करने का /अधिकार प्राप्त किया और एक सौ वर्ष के भीतर ह्वी उस 
उत्तरापथ (व्र्य्यावर्त ) के भिन्न-भिन्न स्थानों में अपना शासन-केः 
स्थापित किया । 
राजपूततों के सशक्त द्ोने पर उनके दरबार में कवियों को आश्र 
मिलना स्वामाविक था| उस काल में युद्ध-चर्चा से बढ़कर और को 
चर्चा न थो । यही कारण है कि उस काल की कविता अधिकर 
वीर-रस-प्रघान' है। 
इस काल का साहित्य अधिकतर राजपूताने ही में रचा गया ओर 
इसकी भाषा इसीलिए स्थानीय हैं | इस काल के कुछ मुख्य का 
ये हैं :--- 


नाम समय अंथ 
नरपति नाल्‍दइ १२१२ संवत्‌ वीसल्देव रासो 
चन्दवरदाई १२२५-४० पृथ्वीराज रासो 


लगनिक हे आल्हा 


कह, 


ज्वौददवीं शताब्दी के आरम्म में मुसलमानों राज्य ने इृढ़ता प्राप्त 
की। इसी के साथ-साथ हिन्दी साहित्य भी क्रमशः 
साध्यभिक काल प्रोढ़ता को प्राप्त हुआ ।इस काल में मुतलमानों 
१४००--१८००.. का राज्य अपने वैभव ओर बज को पराकाष्टा पर 
पहुँचा । इसी के साथ-साथ हिन्दी साहित्य भी 
अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँचा। मुसलमानों के आने से भारत में 
कुछु काल के लिए धार्मिक उथल-पुथल हुआ । हिन्दू धर्म किसी अंश 
में संकट में पड़ा | ऐसी अवध्या में भक्ति! मार्ग के प्रतिपादक 
महात्माओं ने उसक्नी रक्षा की और यही कारण है कि इस समय का 
साहित्य अधिकतर भक्ति-मार्ग के प्रतिपादकों की कुति हे | 
माध्यसिक काल के साहित्य को हम निः्नलिखित भाणों में बॉट 
सकते हैं :-- 


१--राम सम्बन्धी कविता । 
२--छृष्ण सम्बन्धी कविता | 
३--निर्गणवादी या एकेश्वरवादी । 
४--आख्यानक काव्य | 
५--आलंकारिक काव्य तथा फुटकर | 


राप्त सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचाय्य॑ थे | इनका जन्म सम्बत््‌ 

१०७३ में हुआ्आ था। ये दक्षिण के रहने वाले थे । 

रास सम्बन्धी इनके शुरू स्वामी शंकराचार्य थे। इन्हों रामानुज 

ने वेष्शव मत का प्रचार किया । इनके पश्चात्‌ 

रामानन्द ने इसका प्रचार किया । ये प्रयाग में संवत्‌ १३५६ में पैदा 
हुए थे । | 

रापानन्द के जीवन-काल में भारत का राजनैतिक नम-मंडल 

भयानक प्रलयकारी मेथों से घिरा था। हिन्दू प्रज्ञा को अनेक कष्ट सहने 


( १० ) 


पड़ते थे । इनके जन्म-काल ही में अलाउद्दीन ने चित्तीर की रानी पद्मिनी 
की रूप चर्चा सुनकर, उस पर मुग्ध होकर चढ़ाई को थी। संवत्‌ ११६७ 
में रामेश्वर में पहले-पहल मसलजिंद बनाई गई | संबत्‌ १३८२९-१४०८ में 
मुहम्मद तुगलक दिल्‍ली की राजगद्दी पर बैठा | उसने अपने पागलपन 
में दिल्‍ली से राजधानी उठाकर दौलताब्ाद में स्थापित की। प्रजा पर 
घोर अत्याचार हुए | ये सच बातें रामानन्द के लड़कपन में हुईं । 
इनके बुढ़ापे में तैमूर लग का श्राक्रमण हुआ, उसऊ्रे अत्थाचारों की 
चर्चा से इतिहास के पृष्ठ रंगे पड़े हैँ। ऐसी अवस्था में स्वमावतः 
रामानन्द फो प्रव्गत्ति ऐसी भक्ति की ओर कुकी जो लोक-परलोक दोनों 
में सहायक होती | यही कारण था कि आगे चलकर दु््टों का संहार 
करने वाले, दोनन-दुख-हरन श्रोरामचन्द्र की भक्ति का प्रवाह बढ़ा । 
रामानन्द जी के बाद उनके शिष्यों ने 'रामभक्ति! का प्रचार किया । 
कद्दते हैं, रामानन्द जी सौ वर्ष के ऊपर की अवस्था को प्राप्त हुए । 
इसी सम्प्रदाय में आगे चल कर तुलसीदास जी ( संवत्‌ ५६३१-- 
१६८० ) हुए उन्होंने रामचरित मानस के अतिरिक्त श्रन्य १२ भन्थों 
की रचना की है | इनका 'रामचरित मानस आजकल भारत में सच का 
प्रिय ग्रन्थ हो रहा दे | दिन्दुमात्र के घरों में इसका प्रचार है | तुलसीदास 
जो के टक्कर की कविता कदाचित्‌ द्वीकिप्ता अन्य कवि ने की दो। 
साहित्य की इृष्टि से भी रामचरित मानस! से बढ़कर श्रन्य कोई ग्रन्थ 
हमारी भाषा में नहीं है। तुलसो के बाद उस सम्पदाय में कोई और 
ऐसा कवि नहीं हुआ जिसका उल्लेख किया जा सके | 
भक्ति-मार्ग को एक शाखा ने इधर 'रामों को अपना इष्टदेव माना, 
उधर दूसरों शाखा ने कृष्ण को अपना आराध्य- 
कृष्ण सम्बन्धी काव्य देव बनाया | इस शाखा का केन्द्र मथुरा तथा 
ब्रभ था। मद्यत्मा वल्‍लभाचार्य इसके प्रवतेक 


( ११ ) 


थे) उनके आठ शिकष्यों में से सूरदास जी ने ब्रजभापा में 'सूरसागर' 
की रचना की | इनका समय संवत्‌ १५६० माना जाता है। इस संप्रदाय के 
कवियों में 'सूर' के टक्कर का कोई कवि नहीं है । इनके अतिरिक्त अन्य 
कविंगण भी हैं जैसे कृष्णदास, परमानन्ददास, कुम्मनदास, चत॒र्भुजदास, 
प्रीतस्थामी, नन्ददास और गोविन्ददास । सूरदास को लेकर इन आठ कवियों 
को अष्टछाप' के नाम से पुकारते हैं । 
इधर भक्ति सम्बन्धी चर्चा हो रहो थी, उधर कुछ लोग हिन्दू- 
मुसलमानों के तथा अन्य सांप्रदायिक भरूगड़ों के 
नि्गुशवादी कवि मिटाने के लिये 'एक इंश्वर' का पाठ पढ़ाते थे। 
इनका कहना था कि वास्तव में एक ही परमात्मा है 
ज्िप्ते यदि हम दूँढें तो अपने में पा सकते हैं। व्यर्थ के आडबम्बर 
को ये लोग बुरा कहत॑ थे । 
माध्यमिक काल के रामकृष्ण के चरित्र-गान के प्रवाह के बीच आख्यानक 
काव्य भी पनप रहा था। कुछ सूफी सम्यदाय के 
आख्यानक कवि मुसलमान फक्रीरों ने इसका आरम्म किया था। इस 
प्रकार के काव्य में कवि मलिक मुहम्मद जायसी का 
धरद्मावत नामक अंथ सत्र से श्रेष्ठ है । 
आख्यानक काव्य के लिखने वाले हिन्दू भी थे, पर उनकी रचनाएँ 
उतनी अच्छी नहीं हे | सूफ़ो मत के मानने वाले सुसलमान फढीरों ने 
इसमें अच्छी सफलता पाई है। इन्होंने मनोरंजक प्रेम ग्राथात्रों के द्वारा 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों की अच्छी चर्चा की है | वे अधिक पड़े लिखे न थे, 
पर इन्होंने सूफी सिद्धाग्तों के प्रचार के हेतु चलती हुई भाषा में हिन्दी 
काव्य की रचना की है | 
अलंकार-प्रधान कविता के आदि लेखक केशवदास जी थे | 
इन्हें लोग प्रथम अभक्त शआगारिक कवि! मानते 
आलंकारिक काव्य हैं। उनके लिखे कविशप्निया, रसिकप्रिया और 


( १२ ) 


रामचन्द्रिका नामक ग्रन्थ बड़े उत्तम माने जाते हैं। इनका जन्म-काल 
संचत्‌ १६४८-६८ है | इनके अतिरिक्त प्रवीएराय, नाभादास, मुचारक, 
लटमल आदि हैं | इसी काल में कवि जिहारी लाल ने प्रसिद्ध 
'सतसई! की रचना को, सेनापति ने अपना पदऋत लिखा । महाकवि 
भूषण ने, जो शिवाजी के आश्रित थे, शिवराज भूषण और शिवावबावनी 
नामक अन्यों की रचना की | इस काल में 'भूपण” हो केवल ऐसे थे जिन्होंने 
श्रगार पर कुछ न लिख कर केवल वीर रस लिखा है। इनकी कविता भी 
रीति काव्य की श्रेणी में आती है। कवि देव ने ( १७४३-७० ) तक 
कई अ्रच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं । 


इस वर्ग के कवियों ने अधिकतर पदुऋतु, अलंकार और नायक- 
नायिका भेद आदि पर अन्थ लिखे हैं । इस प्रकार की कविता की 
उत्पसि का कारण मुसलमान शासन की सुब्यवस्था और दरखारों की 
बिलासिता थी। साहित्यु की दृष्टि से यही आगे चलकर उसकी उन्नति 
में गधक हुईं है । 


आधुनिक-काव्यन्काल का आरारम्म अगरेजी राज्य क्रे आगमन से 
होता है। मुसलमानी शासन के मिटने के साथ 

आधुनिक काल साथ हिन्दी साहित्य का हास हुआ | साद्ित्य का 
श्य०० से. पयायः लोप द्वो चला । कर्वयों की प्राचीन पद्धति 
मिट चली। जब अ्रंगरेजी राज्य स्थापित हो गया 

तब्र साहित्य में मी नवीन स्फूर्व दिखाई पड़ने लगी। इस काल में गद्य 
का विकास हुआ्मा | इसके पूर्व एक प्रकार से गद्य साहित्य का अमाव 
था। श्रथिकतर रचनाएँ पद्म में द्वोती थीं | अगरेजों के आने पर 
भारतीय विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ । संबत्‌ १८५० के लगभग 
श्रंगरेंजों ने कलकत्ते में एक कालिन खोला, जिसका नाम फोर्टविलियम 
फालिज या। दुसमें अनेक विद्वान्‌ बुलाये गये । अ्रेंगरेजों ने इनसे खड़ी 


( १३१ ) ् ! 


बोली में ग्रन्थ लिखवाये | उन्हीं में सदल मिश्र और लल्लू लाल जी भी थे, 
जिनका प्रिमसागर' अब भी बड़े चाव से पढा जाता है | 

वर्तमान हिन्दी के णन्मदाता भारतेन्दु इरिश्चन्द्र माने जाते हैं । 
इन्होंने हिन्दी की बड़ी उन्नति की | आजकल के साहित्य का मार्ग 
दिखलाने वाले ये ही थे। इनका समय संवत्‌ १६२६-४६ है। इनके 
पूर्व और पश्चात्‌ अन्य बहुत से लेखक हुए हैं जिनमें कुछ के नाम 
_ उल्लेखनीय हैं-- 


पूर्व के राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद सं० १६११, राजा लक्ष्मणरसिह 
स० १६१७, स्वामी दयानन्द जी सं० १६२० । 
पश्चात्‌ बालकृष्ण भद्द, शिवशिंह सेंगर आदि | 
वर्तमान थुग में कविता की भाषा खड़ी बोली हो रही है| ब्रज्ञमाषा 
की कविता का प्रायः लोप हो रहा है। कविता के विषय और लेखन शैली . 
में बहुत श्राधुनिकता आ गईं है।इस समय अधिकतर कविता गीत- 
स्काव्य की श्रेणों में आती है। “प्रबंध-काव्य' लिखने वाले बहुत कम 
लोग हैं । गीत-काब्य में छायावाद! श्रेणी की कविता को प्रधानता 
है।इस काल के कुछ प्रमुख कवियों के नाम ये हँ---पं० रामचंद्र शुक्ल, 
जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठा० गोपालशरण तिंह, 
मैथिलीोशरण गुप्त, बा० जगन्नाथदास रत्नाकर, -वियोगी हरि, पंत जी 
गुरु भक्ति सिंह, डा० रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा 
निराला, दुलारे लाल भागव, हरिक्ृष्णु प्रेमी, बालकृष्णु शर्मा नवीन 
सुभद्रा कुमारी चौद्दान, बचन आदि । की 
संक्तेप में यह हमारी भाषा और साहित्य की उत्पत्ति और विकास 
का इतिहास है।इस विधघय पर बड़ी-बढ़ी किताबें 
उपसंहार लिखो गई हूँ | हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थों को 
देखना चाहिये। 


महात्मा सरदापत जी 





काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा के चित्र से ) 


( 


काव्य-कुंज 
१-सूरदास 


( जन्म सं० १४४०, मझृत्यु सं० १६२० ) 


परिचय--इनका जन्म-स्थान आगरा और मथुरा के बीच माना ज़ाता 
है| सम्मवतः ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ लोग इन्हें जन्मान्ध मानते हैं 
किन्तु कुछ का कहना है कि इन्होंने भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन होने पर 
अपनी आँखें श्राप हो फोड़ ली थीं जिससे लौकिक रूप ये न देख सकें। 
इनके काव्य में वस्तुओं का, विशेष कर रंगों का इतना स्वाभाविक वर्णुन 
हुआ दे कि इन्हें जन्मान्ध मानने में सन्देद होता है। 

ये महाप्रभु वल्‍लभाचार्य जी के शिष्य थे। गऊ घाट में इन्हें महाप्रभु 
के दर्शन हुये | वल्‍्लमाचार्य जी ने इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया । 
भगवान श्रोकृष्ण की लीला का वर्णन भी सूरदास ने महाप्रभु को 
ही आजा से किया था। वल्‍लामाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी बिद्वुलनाथ जी द्वारा 
स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रधान थे | 
प्रमुख रचनायें -- 


(१) सूरसागर (२) साहित्य लदरी (३) सूरसारावली । 
सूरसागर इनका प्रमुख अन्थ- है | साहित्य लहरी- में दृष्टि-कूट 
हैं । सूरसारावली एक प्रकार से सूरसागर का सार है। नलदमयन्ती 
ओर व्याइलो ये दो ग्रन्थ और भो इनके नाम से ग्रसिद्ध हैं, पर ये 
अप्राप्य हैं। 


विन 


( १६ ) 


काव्यगत विशेषताय्ें-- 

स्रदास जी श्रीकृष्ण के अनन्य मक्त थे । शअ्रतः इनके काव्य का 
विपय भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पावन चरित्र है। श्रीमद्भागवत की भाँति 
सूरसागर में १२ स्कंघ हैं पर यह अनुवाद नहीं कहा जा सकता। 
भगवान्‌ की कथा का आधार लेकर अपनी काव्य-प्रतिमा से सूर ने उसे एक 
सर्वथा नूतन स्वरूप प्रदान कर दिया है । 


चालक श्रीकृष्ण का जैसा सजीव चित्रण हमें सूर में मिलता है 
वैसा चित्रण अन्यत्र दुलम है। सूरदास जी को बालक श्रीकृष्ण की 
अन्तःप्रकृत का उद्घाटन करने में जो सफलता मिली है, वैशी 
गोल्वामी तुलतहीदास को भो नहीं मिली । बालकों की चेष्टाश्रों और 
मनोदृत्तियों पर जितनो श्रन्धे कधि की नजर पड़ी उतनी और किसी की 
नहीं | व्ूगार और वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दोलनों पत्तों 
का बढ़ा द्वी सरल चित्रण सूर ने किया हे । भ्रमर गीत के प्रसंग 
में कृष्ण-वियोगिनी गोपियों के मनोमवों के चित्रण के साथ साथ 
मिराकार की उपासना का खडन और साकार ईश्वर की उपासना का 
मंडन श्रत्यन्त मघधुरता से हुआ्रा है | इ6 प्रसंग में गोपियों के व्यंग-चचन 
दंदय में चुमने वाले हैं । 


शली ओर भाषा-- 

सूरदास जी महान्‌ गायक ये । भावना में निमम्म होकर वे समय 
समय कृष्ण को लीला के पद गाया करते थे। इन्हीं गेय पर्दों का 
संकलन सख्रसागर है| गीति-काव्य का आरम्म सरकृत कवि गीतगोविन्द- 
कार लगदेव ने किया | मिथिला की श्रमराइयों में कून कर मैथिल कोकिल 
विद्यापति ने इस परम्परा को हिन्दी में अवतीर्ण किया, मद्यांकवि और' 
अन्धे गायक यूग्दास ने ललित ब्रव भाषा में इसी शैली का विफास 
किया । राग रागिनियों का चुनाव इन्होंने रस के श्रनुसार ही किया 


१-सूरदास 
बाल-लीला 


[ १ ] 

जसोदा हरि पालने कुलावे। 
लराबे दुलराइ मल्हावे, जोइ-सोई कछु गाबे ॥ 
रे लाल की आउ निंदरिया, काह्दे न आनि सुवाबे। 
( काहे न वेगसी आने, तोको कान्द्र बुलाबे ॥ 
बहू पलक हरि मूद लेत हूँ, कवहूँ अधर फरकावे । 
गेवव जानि मोन ही हों रही, करकरि सेन बताबे ॥ 
हि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। 
गे सुख सूर' अमर मुनि ठुलेभ, सो नंद-भामिनि पावे ॥ 


ला, 
मेरो नान्दरिया गोपाल चेगि बड़ो किनि होहि। 
दह्वि मुख मधुर बयन हसि कबहूँ, जननि' कहेंगे मोहि ॥ 
यह लालसा अधिक दिन-दिन प्रति कबहेँ ईश करे। 
मो देग्वत कबदें हेसि साधन, पणगु हे धरनि थरे॥ 


( १९६ ) 


हलघर सहित फिरे जब आँगन, चरन शब्द सुख पाऊ। 
छिन छिन छुधित जाएं पय कारन, हों हठि निकट बुलाऊं ॥ 
'अगम निगम नेति” करि गायो' सिव्र उनमान न पायो। 
सूरदास! बालक रस लीला, मन अभिलाष बढ़ायो ॥ 


[ ३ ] 
सोभित कर नवनीत लिये । 
घुटुरुतन चलत, रेंसु तनु मंडित मुख दथधि लेप किये || 
वार कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिये। 
लट लटकनि, मनो_ सत्त-मधुप गन, सादक सदृहि पिये ॥ 
>कठुला कंठ, बज, केहरि-नख, राजत रुचिर हिये। 
धन्य 'सूर' एको पत्न या सुख, का शत्त कल्प जिये ॥ 


[ ४ | 
कान्ह चलत पग हटने धरनी। 
जो मन सें अभिज्ञाष करत ही, सो देखत नंद-घरनी ॥ 
रुनुक-झुनुक नूपुर बाजत पग, यह अति है मनहरनी | 
बैठ जात पुनि उठत तुरत ही, सो छवि जाय न बरनी ॥ 
जप ती सव देखि थकित भई , 'सुन्दरता की सरती |: -' 
चिरजीबो जसुदा को नंदन, सूरदास” को तरनी ॥ 


[ £ | 
कजरी को पय पिअहु लाल तोरि चोटी बढ़े । 
सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत, तो श्री अधिक चढ़े॥ 
जैसे देखि और ब्रज-बालक, त्यों बल वैस बढ़े । 
कंस, केसि, वक बेरिन के उर, अनुदिन अनल उठे॥ 


( २० 9 


यह सुन के हरि पीवन लागे, ज्यों-त्यों लियो लक्के। 
पुन पीवत ही कच टकटोपे, झूठे जननि रहे॥। 
अचवन पे तातो ज़ब लाग्यो, रोवत जीभ डडढ़े 
सूर/ निरखि मुख हंसत जसोदा सो डरते न कढ़े ॥| 
( ह .] 

लाल यह चंदा ले लेहो । 

कमल-नयन वलि जाइ जसोदा नीचे नेकु चितैहो ॥ 
जा कारण सझुत सुचि सुन्दर वर, कीन्हों इती अनैहो। 
सोइ सुधाकर देखि दमोदर, या भाजन में हेहो॥ 
नभ ते निकट आनि राख्यो है, जलपुट जतन जोगेद्दो । 
ले अपने कर काढ़ि दमोदर, जो भावे सो केहो॥। 
गगन भंडल ते उकृहि आन्यो हे, पंछी एक पठेहो। 
'सरदास' प्रभु इती बात को कत्त मेरो लाल हठेद्दो ॥ 


[ ४ ] 
मैया मोहि दाह बहुत खिमायो । 
मोर्सों कह्त मोल के लीना, तू जसुमति कब जायो॥ 
कहा कहां एहि रिस के मारे, खेलन हाँ नहिं जात। 
पुनि-पुनि कहत कोन है माता, को है तुमरो तात ॥ 
गार नद्र यशोदा गोरी, तुम कत स्यथाम सरीर | 
चुटकी दें दें हसत ग्वाल सब, सिख देत बलबीर ॥ 
तू मांही के मारन सीखी, दाउहिं कब न खीमे 
माहन का मुख रिस समेत लगि, जसमति सुनि-पुनि रीमे ॥ 
सुनहू कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धत । 
सुर स्यास मोधि गोथधन की सों, हों माता तू पूत ॥ 


( २१ ) 

| 

खेलन अब मेरी जात बलैया । 

जबहिं मेहि देखत लरिकन संग, तबहिं खिकत बलसेया ॥ 
भोसों कहत तात बसुदेव को, देवक्ति तेरी मैया । 
मोल लिये। कछु दे बसुदेव के, करि-करि जतन बढ़ेया ॥ 
अब बावा कहि कहत नन्‍्द सो जसुमति को कहे मैया। 
ऐसेहि कहि सब मोहि खिफ्रावत, तब उठ चले खिसेया ।॥| 
पाछे नंद सुनत हैं. ठाढ़े, हंसत् हँसत उर लैया । 
सूर! नंद बलि-रामहि घिरयो, सुन सन हरप कन्हेया ॥ 


पि  क 

' खेलत में के| काके गोसैयाँ 

हरि हारे जीते श्रीदामा, वरबस ही कत करत रिसैयाँ॥ 

जाति पाँति हम ते कछु नाहीं,न बसत तुम्हारी छैयाँ। 

अति अधिकार जनावत यातें, अधिक तुम्हारे हैं कछु गइयाँ॥ 

रूहठि करे. तासों को खेलै, रहे पोढ़ि जहाँ-तहाँ सब्च गोइयाँ। 

सूरदास' प्रभु खेलोई चाहत, दाँव दये। करि नंद दोहेया ॥६.. 
[ ९० ] 

मैया बहुत घुरो बल्दाऊ। 

कहन लगे बन बड़ो तमासा, मोडा सिली आऊ॥ 

मोहँ के पुचकऋर गए ले, जहाँ सघन बन म्ाऊ। 

भागि चले कहि गयो वहाँ ते, काटिखाई हे हाऊः ॥ 

होंहू डरबयो, काँपो, पुकारथों दाऊ, कोड नहि घीर घराऊ। 

थरस गयों नहिं भाग सकौं, वे भागे जात अगाऊ ॥ 

मोंसो कहते सोल को लानो, आपु कहावत्त साहु। 

सूरदास! बल बड़े चवबाई, तेसे मिल्ले सखाहु ॥ 


( र० ) 


[| ११ ] 
खेलन के मिस कुवरि राधिका, नंद महर के आई हे।। 
सकुच सहित मधुरे करि वेली घर हो कुंवर कन्हाई दे। ॥ 
सनत स्थाम केकिल सम वानी, निकसे अति अतुराडे हे।। 
माता से कछू करत कलह हरि, से। डारयो बिसराई दे | 
मैया री तू इनकों चीन्हति, बारंबार बताई हे। 
जमुना तीर काल्हि में भूल्यों, बाँह पकरि ले आई हे।।॥। 
आवति यहाँ ताहि सक्षचति हे, में दे सोंह बुलाई दहे। । 
सूर' स्थाम ऐसे गुन आगर नागरि बहुत रिभाई दे ॥ 
[ १२ | 
वार-बार तू हा जिनि आने | 
में कहा करों सुतहि नहिं. बरजति, घरते मोहि वे।लाबे ॥ 
मेोसा कहत तोहि बिन्ु देखे, रहत न मेरो प्रान। 
छाद्र लगनि माक्तेा सुनि बानी, महरि तिहारी आन ॥। 
मुंह पावति तबहीं लीं आ्रवति, औरे लावति मेहि। 
मर समुक्तिजसुमति उर लाई, हसति कहति हों तेहिं ॥ 
| 55. | 
्रेमत सम्बनि यह कहते कन्हाई । 
जाट चढ़ो तुम सघन ट्रमनि पर, जहँ-तह रहे! छिपाई ॥ 
नव लो बेठि रही मंद मेंदे, जब जाना अब चआई। 
द्वि पर ट्रमनिद्धमनि ने, दें नंद दादाट ॥ 
चकिन द्ाहि जैस जुबवनी-गन, शरनि जाँहि अकछुलाई। 
बसु, बिपान, मुरलि, ध्वनि कीजा, शंख शब्द घदुनाए।॥| 
मिन प्रति ज्ञानि हमारे सार्ग हझ ऋद्वियों समुझाई । 
सर श्याम माखन देधि दानी, यह सुध्रि नादिन पाई ॥ 
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२---तुलसीदास 


( जन्म सं० श्षरण& मृत्यु सं० १६८०२ ) 

परिचय-- 

इनका जन्म बाँदा के राजापुर गाँव में बतलाया जाता हे।ये केवल 
कवि ही नहीं थे अपितु परम मर्यादावादी भक्त एवं धर्मोपदेशक भी थे | 
इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का हुलसी था। अमभुक्त मूल 
नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बाल्यकाल में ही माता और पिता द्वारा 
परित्यक्त हुये। अ्नेकानेक कष्ठों को फेलते हुये इन्हें नरहरिदास जी का 
सहारा मिला | बड़े होने पर ये काशी चले गये जहाँ शेष सनातन नामक 
एक पिद्दानू ने इन्हें वेद और शास्त्रों में पारंगत किया। पश्चात्‌ 
इन्होंने गाईस्थ्य जीवन में प्रवेश किया और कहा जाता है कि रामचरण 
को ओर इनके चित्त को लगाने वाली इनकी र्री रज्नावली थी। 
गहसथी से विरक्त द्ोकर इन्होंने अनेक ठीर्थों का परिभ्रमण किया 
ओर सं० १६३१ में काशी में श्री रामचरित मानस की रचना की। 
इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है।-- 

“संबत सोलह सो अशी, असी गंग के तीर। 
सावन शुक्ला तीन शनि, ठुलसी तज्यों शरीर ॥” 

रचनायें-- 

रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मीतावली, कृष्ण गीतावली, 
कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, दोहावली, 
रामलला नह॒छु आदि । 


3 


काव्यगत विशेषतायें-- 


गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वयवादी थे। राम के परम भक्त होते 
हुए भी उन्होंने गणेश, शिव आदि अमेक देवी-देवताश्रों का गुणगान 
किया । शिव की भक्ति को उन्होंने रामोपासकों के लिए शअ्रनिवार्य कर 
दिया | इस प्रकार इस महाकत्ि ने उत्तर भारत में शेवों और वेष्णबों 
फे झगड़ों को सदा के लिए शान्त कर दिया | शान, भक्ति और कर्म 
इश्वर प्राप्ति के इन तोन साधनों में भी उन्होंने सामंजस्य स्थापित 
किया | रामचरितमानस की भाषा श्रवधी रख कर भाषा के न्षेत्र में 
भी एक मध्यम मार्ग का उन्होंने श्रनुसरण किया | 
तुलसी की श्रमर लेखनी से खाद्ित्य में सभी रसों की सरिता बद्दी | 
दि यह कहा जाय कि यूर ने आगार रखवो रसराजता प्रमाणित 
फर दी है तो -निरु्॒तन्देट रूप से यह भी कद्ाा जा सकता ऐ कि तुलसी 
ने आऋगार रस का मर्बादा बध दी। उनके राम महामानव थे-मर्यादा 
पुरपोत्तम थे | रामराज्य का गादर्श तुलसी की देन है। उन्दोंने एमें 
प्रादश जीवन झ लिए श्रादर्श भाद, पत्नी, माता, पिता, सेवक, 
परिजन, पुरन्षन श्र समी दिये। सारोश यह कि एमारे जीवन फा 
फोड़ भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर तुलसी का श्लोक ने पहुँचा दो। 
कछ्टीं एमें गमनसरस्तिमानस में तुलसी के सामाजिक विचार मिलते 
सही विनय पत्रिझ्ा में हमें उसके व्यक्तिगत विचार मिल जाते हैं । 
मफामुमता और लोकमता दोनों का सामंजत्य फरने से दी एमारे 
६ ध्यियों सुलना सकती हे | व्यक्तिगत उत्क्प के लिए सम्त 


साया की शॉये में मुलसी का खबबी और बन दोनों पर समान 


दधिरार हा! घझर्ध रामारणा 


झअयधी में है। रामयरित मानस 


नई 
५! 
| 


( २७ ) 


साहित्यिक अवधी में और कवितावली की भाषा प्रांजल ब्रज भाषा 
है । उनके समय में जितनी भी काव्य शैलियाँ प्रचलित थीं उन 
सभी में ठुलती ने अभूतपूर्व सफलता पाई । उनकी लेखनी सभी छूंदों में 
निद्वन्द्न भाव से चलती रही। भाषा, भाव, अलंकार तथा छुंद इन 
सभी दृष्टियों से तुलसी द्वितीय” हैं।सच तो यह है कि तुलसी 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और रामचरितमानस हिन्दी भाषा की 
सर्वश्रेष्ठ कृति है | 


हि 
२-तुलसादास 
राम-वन-गमन 

वरबस राम सुमंत्र पठाए | 

सुरसरि-तीर आप तब आए।॥ 

माँगी साव न केव्ट आना। 

कहष्टे तुन्दार मरमु मे जाना॥ 

चरन कमल रज कह सचु कहई। 

मानुपकरनि सूर कल्छू अहूई॥। 

छतुष्मत सिला भट्ट नारि खसुद्दाई । 

पाहन ने न काठ कठिनाई ॥ 

तरनिद गुनिमरग्नी होड़ जाई। 

बाद परे! मसोरि नाब उठाई ॥ 

एहि प्रतिपाली सत्र परिवारू । 

नहिं जानी कल और कबारू॥। 

जोंप्रमु पार अबसि गा हट 

समाधि पद पदुम पयारन कद । 
दिलल्‍पद-कमल थोद चदाद नाव ने साथ उसगार्ट चह्ीं। 
सोदि रास रादरि आन दसरथ संपथ सच सॉधी कहीं ॥ 
बम तीर मारशह लपनु पे जब ताशि से प्राय प्रसारि्री। 
तय लसि ने नुलसादास-नाथ कृपालु पाद उनारिहीं ॥ 


( २६ ) 


सोरठा-सुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपडे 
बिहँसे करुना-अयन, चिते जानकी-लषन तन ॥ 
कृपासिधु.. बोले. गझुकाई | 
सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु जल पाय पखारू। 
होत विलंब, उतारहि पारू॥ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा। 
उत्तरहि नर भवर्सिघु अपारा॥ 
सोइ रकपालु केवटहि निहोरा। 
जेहि जय किए तिहूँ पगहुँ ते थोरा ॥ 
पदनख निरखि देवसरि हरषी। 
सुनि प्रभुव॒चन मोह मति करषी ॥ 
केवट राम-रजायसु पावा । 
पानि कठवता भरि लेइ आवबा॥ 
अति आनंद उसगि अलनुरागा। 
चरन-सरोज पखारन लागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिह्ाहीं। 
एहि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं॥ 
दोहा--पद पखखारि जलु पान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पारु करि भप्रभ्ुहि पुनि, मुदित गयेड लेइ पार || 
उत्रि ठाद भए सुरसरि-रेता। 
सीय राम्र गुह लषन समेता॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा। 
प्रभुद्दि सकुच एह्वि नहिं कछु दीन्हा ॥ 
पिय-हिय की सिय जाननिहारी। 
सनिमुंद्री मन-मुदित उतारी॥ 


( ३० ) 


कहेड कछृपाल हि. उतराई। 
केवट चरन गहध्दे  अकुला 
नाथ आजु में काह न पावा। 
मिटे दोफ-हुख-दारिद दावां॥ 
बहुत काल में कीन्हि मजूरी। 
आजु दीन्हि बिधि वनि भलि भूरी ॥ 
अब कल्यु नाथ न चाहिआ सोरें। 
दीनदयाल अनुम्ृह. तोरें ॥ 
फिरती चार मोहि जोइक्‍़ देवा। 
सो प्रसादु में सिर धथरि लेवा॥ 
दाह्ा--बहुत कोन्ह प्रभु लपन सिय, नहिं कछु केबट लेइ । 
बिंदा कीन्ह करमनायतन, भगति विमल बरु देइ ॥ 
तय मज़नु करि रघुकुल नाथा। 
प्रूज्णि पारथिव नायेड माथा। 
सिय सुरसरिद्धि कहंड कर जारी 
मातु मनोरथ पुरडधि मोरी॥ 
पदि-देवर-संग. कुसल बहोरी | 
आई करों जेहि पूजा तोरी॥ 
सुनि सिय-विनय प्रेम रस-मानी। 
डे सब बिम्रल घारि बरबानी ॥ 
सं स्पुन्तीर ध्रिया चेंदेद्दी। 
नव प्रभाई जग द्िदिन ने केंटरी ॥ 
लोकप होहि. विल्लोकन नोरें। 
सतोदि सेयहि सब सिधि ऋर जागें॥ 
तुम्हे जो हमर चदि बिनय सुनाई । 


क हु प्र कक 
दा कावानद्र, साद दान बढ़ाई ।। 


( ३१ ) 


तद॒पि, देवि में देबि असीसा। 
सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
दोहा-प्राननाथ, देवर सहित, कुसल कोसला आईइ। 
पूजिहि सब मतकामना, सुजसु रहिंहि जग छाइ॥। 
गंगबचन सुनि संगलसूला। 
मुदित सीय सुरसरि अलुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहृहि कहेड घर जाहू। 
सुनत सूख सुखु भा चर दाहू॥ 
दीन बचन शुह्द कह कर जोरी। 
बिनय सुनहु रघु कुज्-मनि सोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। 
करि दिन चारि चरन-सेवकाई || 
जेद्धि बल जाइ रहब रघुराई। 
परनकुटी में करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कह जसि देब रज़ाई। 
सोइ करिहों रघुबीर-दोहाई ॥ 
सहज सनेह राम लखि तासू | 
संग लीन्ह . गुह हृदय हुलासू ॥ 
पुनि गुह ग्याति बोलि सब लीन 
करि परितोषु बिदा तब कीन्हे॥ 
दोहा--तब गनपति सिय सुभिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि साथ । 
सखा-अनुज-सिय-सहित वन, गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥-८ 
तेहि दिन भयेड बिटप तर बासू। 
लघन सखा सब कीन्ह सुपासू । 
प्रात प्रातकृत करि. रघुराई। 
तीरथराजु दीखे प्रभु जाई॥ 


६ और 5 ) 


सचिव सत्य ख्रद्धा प्रिय नारी। 
साधव-सरिस मीतु हितक्वारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू। 
पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ 
छेन्न॒ अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। 
सपनेहूँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा || 
सेन सकल तीरथ बर वीरा। 
कलुष अनीक-दलन रनधीरा ॥ 
संगमु सिंहासन सुठि सोहा। 
छत्रु अपयवट - मुनिमनु मोहा ॥ 
चर्वतर जमुन अरू गंग त्तरंगा। 
देखि होहि दुख दारिद भंगा॥ 
दोहा-सेवहि सुकृती साधु सुचि, पावहिं सब सन-कास । 
बंदी वेद्‌-पुरान-गन, कहहि विमल ग़ुनग्रास ॥ 
को कहि सके प्रयाग-प्रभाऊ। 
कलुष-पुंज कुजर म्ग-राऊ ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा। 
सुखसागर रघुवर सुखु पावा॥ 
कहि सिय लषनहि सर्खाह सुनाई | 
श्रीमुख तीरथ-राज-बड़ाई ॥ 
करि अनामु देखत वन बवागा। 
कहत महातम अति अचुरागा ॥ 
एहि विधि आइ विलोकी वेजत्नी।.- 
सुमिरत सकल-सुमंगल-देनी ॥ 
मुदित नहाइ ढीन्हि सिव-सेवा। 
पूजि जथाविधि तीरथ-देवा ॥| 


( रे३ 9) 


तब प्रभु॒भरद्वाज पहि. आए। 
करत दंडबत मुनि उर लाए॥ 
मुनि-सन-मोद न कछु कहि जाई। 
ब्रह्मानंद-रासि. जनु पाई॥ 
दोहा-दीन्हि असीस, मुनीस उर, अति अनंदु अस जानि । 
लोचन-गोचर सुकृत-फल, मनहुँ किए विधि आनि ॥ 
कुसल प्रसरन करिं आसन दीन्हें। 
पूजि प्रेस परिपूरन ' * कीन्हें ॥ 
कंद मूल फल अंकुर नी 
दिए आनि मुनि सनह असी के || 
सीय-लपन- जन, सहितें : ४ सुहाए। 
अति रुचि रास सूल फल खाए। 
भए बिरगंतस्रमं॑ राम सुखारे। 
भरह्ाज झंदु बचन उचारे॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ स्यायगू। 
आजु सुफलु जपु जोग बिरागू॥ 
सफल. सकल-सुभ साधन-साजू। 
रास तुम्हहिं अवलोकत आजू॥ 
लाभ-अवधि सुभ-अवधि न दजी। 
त॒ुम्हरें दरस आस सब :पूजीत! 
अब करि ऊकृपा देहु बर एहू। 
सिज-पदु-सरसिज सहज सनेहू॥ 
दोह्य-करम वचन मन छाँड़ि छल, जव लगि जनु न ॒तुम्हार। 
तब लगि सुखु सपनेहँ नहीं, किए कोटि उपत्चार ॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। 
भाव 'भगति आनंद अधघाने॥ 
का० कु०--३ 


( ३४ ) 


तब रघुवर सुनि सुजस सुद्दावा | 
कोटि भाँति कहि सर्वाद्द सुनावा || 
सो बड़ सो सब-गुन गन गेहू। 
जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥ 
मुनि रघुचीर परसपर नवहीं। 
बचन-अगोचर सुख अनुभवहीं ॥ 
एह सुधि पाइ प्रयाग-निवासी | 
बढु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ 
भरदह्ाज-आखम सब आए । 
देखन  दूसरथ-सुअन  सुहाए॥ 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। 
मुदित भए लहि लोयन-लाहू ॥ 
देहि असीस परम सुखु पाई। 
फिरे सराहद सुंदरताई॥ 
झोहा--राम कीन्ह विस्लाम निसि, प्रात अयाग नहाई। 
चले सहित सिय लषन जलु, मुदित मुनिह्धि सिरु नाइ ।। 

राम सश्रेम कहेड मुनि पाहीं। 
।थ कहिआ हम केहि मग जाहीं ॥। 
मुनि सन बिहँसे राम सन कहहीं। 
सुगम सकल मग तुम्ह कहँ अहहीं ॥ 
साथ ल्ागि मुनि सिष्य बोलाए। 
सुनि सन मुदित पचासक आए ॥ 
खबन्हि राम पर प्रेम अपारा। 
सकल कहहि मसशु दोख हसारा॥ 
मुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हें। 
जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हें ॥ 


प्रमुदित हदय रघुराई ॥ 

गरम निकट हे सिकसहिं जाई । 

देखहि. इससे नारिनर थाई) 

होहि. सनाथ ल्ुप ई। 

फिर्सह ठुखित सलु संग पढाई 0 
दोहा--विंदी (ए बुंढ़ु विनय ६, फिरे पाई सनकाम । 
उर्तारि नहा जमुनजल, जो सरीरसम अं 

दीरबासी नरनारी । 


ञज्ञ॒ तिन्‍्ह मह बयबिरिध खयाने । / « 

तिन्‍्ह करि जुगुति एस पृद्िचाने 0 

सकल कथा विद सबहि. सुनाई । 

बनहि. चले पितु-आयसु पाई 0 

सुनि संविषाद सकल पछिताईी । 

रानी राय कीन्ह मेल साही 

ते पितु मातु कह सखि कैसे । 

ज्िन्ह पठण चने बालक ऐसे ॥ 

रास-लघन-सिय-रूप लिहारी । 

होहि. सनेह. बिकल नरनारी ।) 
दोहा- तेंवे इचुबीर अनेक विधि, संखर्ददि सिखावन दीलन्द । 
राम-रजायंस सीख धरि, भेंवेंत गवनु तेई कीन्ह 0 


( ३६ ) 


पुनि सिय राम लघषन कर जोरी । 
जम्मुनहिं कीन्ह प्रनामु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुद्ति देड भाई। 
रबितनुज्ना के करत बड़ाई॥ 
पथिक अनेक मित्रह्दि मशु जाता। 
कहहि सप्रेम देखि दोड आता | 
राज-लषन सब अंग तुम्हारे । 
देखि सेोचु अति हृदय हमारे ॥ 
मारग चलहु पयादहि पाए। 
ब्योतिषु कूठ हमारेहि भाएँ ॥ 
अगमसु पंथ गिरि कानन भारी। 
तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी न। 
करि केहरि बन जाइ न जोाई। 
हम सँग चलहिं जे आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ लगि तहेँ पहुंचाई । 
फिरब बहोरि तुम सिरु नाईं॥ 


दोहा--एहि बिधि पूंछुहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन । 
कृपासिंधु फेरहि तिन्‍्हहिं, कहि बिनीत मु बैन ॥ 
जे पुर गाँव बसहि मग साहीं। _ 


तिन्हहिं. नाग-सुर-नगर सिहाही ॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाए। 
घन्य घन्यमय परम सुदहाए ॥ 
जहँ-जहँ रामचरन चलि जाहीं। 
तिनन्‍्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
न्यपुंज संग-निकट-निवासी । 
तिन्‍्हहिं सराहहि सुर-पुर-बासी | 


( रेप ) 


दोहा - एक देखि बट छाँह भलि, डासि मदुल ढन पात । 


कह्हिं गवॉाइञअ छिनुक खम, गबनव अबहि कि प्रात ॥ 
एक कलस भरि आनहि पानी। 
अचइअ नाथ कहहिं मदुबानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। 
राम कृपालु सुप्तीत बिसेखी ॥ 
जानी स््मित सीय मन साही। 
घरिक बिलंबु कोन्ह बट छाहीं॥ 
मुदित नारिनर देखहि सोभा। 
रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 
एकटक सब जाहहि चहुँ ओरा। 
रामचन्द्र-मुख चंद-चकेरा ॥ 
' तरुन तसमाल बरन तनु साहा। 
देखत कोटि-मदन-मनु मेहा ॥ 
दामिनि बरनि लषनु सुठि नीके | 
नखसिख सुभग,मावते जी 'के ॥ 

५" मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । 
सेहहि .कर कसमलनि घलजु तीरा ॥ 


दोहा-जटदा मुकुट,सीसनि सुभग, उर भुज नयन बिसाल । 


हि 


सरद परब-विधु-बदंन -बेर, लसत स्वेद-कन-जाल ॥। 


बरनि न जाइ मनोहर जोरी। 
सोभा बहुत, थोरि मति मोरी ॥ 
राम--लघन--सिय--सुन्दरताई । 
सब चितवहदिं चित मन मंति लाई ॥ 
थके नारि नर अम-पिआसे। 
7: मनहूँ झुगा शग देखि दिआसे॥ ४ ' 


दोदा--चया 
उरद-सबेरी नी जे 
ज- जज बलि 
तुम्दारे 0 


( ४० ) 


भई मुदित सब ग्राम-बधूदी। ?श”टा 
रंकन्ह रायरासि जनु-लूटीं॥ 

दोहा--अति समग्रेम सिय पाँय परि, बहु विधि देहि अस्रीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह, जब लगि महि अहिसीस ॥ 

पारबती-सम पतिप्रिय होहू। 

देबि न हम पर छॉड्व छोह ॥ 

पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी | 

जों एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ 

द्रसनतु देब जानि निज दासी। 

लखी सीय सब प्रेम-पिआसी ॥ 

मधुर बचन कहि कहि परतोषीं । 

जनु छुमुदिनी कोमुदी पोषीं ॥ 

तबहि लपन रघुबर-रुख जानी । 

पूछेड सगु ल्लोगन्हि मदुबानी ॥ 

खुनत नारिनर भए दुखारी। 

पुलकित गात, बिलोचन बारी ॥ 

मिटा मोद, मन भए सलीने। 

बिधि निधि दीन्हि लेत जनु छीने || 

समुम्ति करम-गति धीरज 'कीन्हा। 

सोधि सुगम मु तिन्ह कहि दीन्हा ॥॥ 
दोह्य--लषन-जानकी-सहित तब, गवनु कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सब प्रिय बचनकहि, लिए लाइ मन साथ ॥ 

फिरत नारिनर अति पछिताहीं। 

के ' देअहि दोषु देहि सन माहीं॥ 

'' सहित बिषाद परसपर कहहीं। 

विधि करतब (उलठे सब अहहीं ॥ 


( ४१ ) 


निपट निरंकुस 3निद्धर र निसंकू | या 
- ज़ेहि ससि कीन्ह सरुज सकतलेंकू ।॥| ऐलगी 
जहर कलपंतरु, सागरु खारा। 

तेहि पठएः बन राजकुमारा ॥| 

जो पे इन्हाहिं दीन्‍्द बनपवासू। 

कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू।॥ 

ए बिचरहिं सग बित्तु पदत्नाना] 

रचे बादि, विधि वाहन नाना॥ 

ए सहि परहि डासिं कुंस पाता। 

सुभग सेज कत सजत बिधाता।॥ 

तरु-बर-बास इन्हृदि बिधि दीन्हा। 

धवल घास रचि रचि ख्रमु कीन्हा ॥ 

दोहा--जों ए मुनि-पट घर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार । 

विविध भाँति भूषन बसन, बाद ।कए करतार॥ 

जों ए कंद मूल फल खाहीं। 

बादि सुधादि अंसेन जग साहीं॥ 

एक कहहि ए सहज सुहाए। 

आप प्रकट भए विधि न बनाए॥ 

जह ल्गि चेद कही विधिकरनी। 

>ख्वन नयन मन.“गोचेर बरेनीगी 

देखहु खोजि भुवन दस चारी। 

कह अस पुरुष, कहाँ असि नारी॥ 

इन्हहिं देखि बिघि मनु अलनुरागी। 

पटतर जोग . बनावे लांगा ॥ 

कीन्ह बहुत स्म एक न आए |, 

तेहि इरिया बन आनि दुराए॥ 


3 , 


एक कहहिं हम बहुत न जानहि | 

आपुहिं परम धन्य करि मसानहि ॥ 

ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। 

जे देखंहि देखिहहि, जिन्ह देखे ॥ 

दोहा--एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। 
किमि चलिह॒हिं मारग अगमस, सुठि सुकुमार सरीर ॥ 

नारि सनेह-बिक्ल सब होहीं। .. ४६ 
चकई साँक समय जनु सोहीं॥ ६ 7 /' ८' 
मदु-पदू-कमल कठिन सशु जानी। 

“४ गहूबरि हृदय कहे बर बानी ॥ ५ 
परसत मठुल चरन अरुनारे।« * 
सकुचति महि.जिमि हृदय हमारे ॥ 
जो जगदीस इन्ह॒हि बनु दीन्हा। 
कस न सुमनसय मारगु कीन्हा॥ 
जौं माँगा पाइअ विधि पाहीं। 

ए रखिअहि सखि आ खिन्ह माहीं ॥| 

जे नरनारि न अवसर आए। 

हू सिय राम न देखन पाए ॥ 

सुर्नि सुरूप बूमहि अकछुल्ाई। 

अब लगि गये कहाँ लगि भाई ॥ 

समरथ धाइ बिलोकहिं जाईं। 

प्रमुदित फिरहि जनमंफेलु पाई।॥॥ 
दोहा--अबला बालक बुद्ध जन, कर मींजाहह पहछिताहि । 
होहि प्रेमवबस लोग इमि, राम जहाँ जह जाहि। 

गाँव गाँव असे होइ अनन्दू। 

देखि. भावजु-कुल-केरव-चन्दू ॥ 


०] 


( ४७४३ ) 


जे कछु समाचार सुनि पावहि। 

ते नपरानिहिं दोषु लगावहिं ॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाहू |“>! 

दीन्ह हमहि जेइ लोचन-लांहूँ॥ 

कहहि. परस्पर लोग लुगाई । 

वातें सरल सनेह सुहाई॥ 

ते पितु मातु घन्‍्य जिन जाए। 

धन्य सो नगरु जहाँ ते आये ॥ 

धन्य सो देसु सैल बन गाझू। 

जह जह जादहि धन्य सोइ ठाऊँ॥ 

खुर्ख पायेव बिरंचि रचि तेंही। 

ए जेहि के सब भाँति सन्तेही ॥ 

४०४७ एमस-लषन पथि-कथा सुहाई । 

.. रही सकल सग-कानन छाई॥ 

दोहा-एहि बिधि रघु कुज्गकमल-रवि, सग-लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत बिपिन, सिय-सौसित्रि-समेत ॥ 

आगे रामु लपन बने पाछे'। 

डउभस्य बीच सिय सोदहति केसे । 

ब्रह्म जीव बिच. साया जैसे ॥ 

वहुरि कहों छवि जसि मन बसई। 

जनु मंघु-मंदनःमध्य रति लखई ॥ 

डपमा चहुरि कहों जिअ जोही। 

जनु बुंध-बिधु बिच रोहिनि सोंही ॥ 

प्रभु-पद-रेख बीच बिच सीता। 

घरति चरन मग चलत्ति सभीता ॥ 


( ४४ 2 


सीय राम--पद--अंक. बराएँ ।* 
लषन चलहि मगु दाहिन लाए ॥ 
राम-लूपन-सिय-प्रीति सुहाई। 
बचन-अगोचर, किमि कहि जाई ।॥। 
खग सग मगन देखि छबि होहीं। 
लिये चोरि चित राम बटोही ॥ 
दोहा- जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय-समेत-दोउ भाई | 
भव-मगु-अगम्मु अनन्दु तेई, बिचु ख्रम रहे सिराड ॥ 

अजहु जासु डर सपनेहु काऊ। 

बसहि लपषन-सिय-राम-बटाऊ ॥ 

राम धाम-पथ पाइहि. सोई। 

जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥ 

तब रघुबीर ख्रमित सिय जानी। 

देखि निकट बढ सीतल पानी ॥ 

तह बसि कंद मूल फल खाई 

प्रावा नहाइ चल्ले रघुराई॥ 

देखत बन सर सेल सुहाए। 

बालमीकि आख़म प्रभु आये ॥ 

रामु दीख झुनि-बास सुहावन | 

सुन्दर गिरि काननु जलु पावन ॥ 

सरनि सरोज बिटप बन फूले। 

गुंजत मंजु मधुप रस-मूले ॥ 

खग मग बिपुल कोलाहल करहीं। 

“ बिरहित-बैर झुदित मन चरहीं ॥ 
दोहा-सुचि सुन्दर आखसत्रमु निरखि, हरपे राजिव नैन । 
सुनि रघु-बर-आगमनु मुनि, आगे आयेड लैन ॥ 


( ४५ ) 


मुनि कहँ राम दंडवत कीन्हा। 
सिरवादु विप्रवर॒ दीन्हा ॥ 
देखि राम-छवि नयन जुड़ाने। 
करि सनमानु आख्महि आने॥ 
मुनिवर अतिथि प्रान्अिय पाये। 
कंद सूल फल मधुर मंगाये ॥ 
सिय सोमित्रि राम फल्न खाये। 
तब मुनि आज्षम दिए सुंहाये॥ 
बाज़्मीकि मन आनन्द भारी। 
संगल सूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर-कमल जोरि रघुराई। 
बोले बचन ख्रत्नन सुखदाई॥ 
तुम्ह जत्िकाल दरसी मुनिनाथा। ३ 
: ब्रिस्व बदर जिमि तुम्हरें हाथा॥ </४ोटीए: 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । 
जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥ 
दोहा--तात-बचन पुनि मातु हित, भाइ भरत अस राऊ । 
सो कहे दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारें। 
भए सुकृत सब सुफल हसारे॥ 
अब जह राउर आयसु होई। 
“मुनि उद्वेगु न पावे कोई ॥ 
* मुनि तापस जिन्हे ते दुखु लहहीं। 
ते नरेस बिनु पावचक दहहीं॥ 
“संगल-मूल ,. विप्र--परितोषू । 
दहे: कोटि - कुज्रः भूसुर-रोपू॥ 


पति 


( ४६ ) 


अस जिय जानि कहिअ सेइ ठाऊ। 
सिय-सोमित्रि-सहित जहँ जाऊँ॥ 
तहूँ रचि रुचिर परन-तून-साला । 
बास करों कछु काल कहकृपाला॥ 
सहज सरल सुनि रघुभर बानी | 
साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहहु अस रघु-कुल केतू | 
तुम्ह पालक संतत खति-सेतू ॥ 
छंद -ख ति-सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस-माया जानकी। 
जो रुजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की.-॥ 
जो सहससीसु अहीसु सहि-धरु लघनु स-चराचर घनी॥ 
सुर-काज धरि नरराज तनु चले दलन खल्न-निसिचर अनी 
सोरठा--राम सरूप तुम्हार, बचन-अगोचर बुद्धि-पर । 
अबिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
'जंगु पेखन . तुम्ह देखनिहारे ।' '“ 
बिधि-हरि-संभ-नवावरनि हारे ॥ 
तेड न जानहि मरमु तुम्हारा। 
अउरू तुम्हहिं को जाननिहारा ॥ 
स्रोइ जानइ जेहि देहु जनाई। 
जानत तुम्हहि, तुम्हहि होइ जाई॥ 
तुम्हरिह कृपा, तुम्हहि रघुनंदन । 
जानहि भगत, भगत-उर-चंदन ॥ ४ 
“चिदानंदमय देह तुम्हारी। , 
विगत-विकार जान अधिकारी॥ 
नरतनु॒ घरेहु संत-सुर-काजा। 
कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
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( ४७ ) 


राम देखि सुनि ,चरित तुम्हारे । 
जड़ मोहहिं, बुध होहि सुखारे॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु,सब साँचा | 
जस काछिअ तस चाहिअ नाँचात “”ए 


दोहा-पूछेहु मोहि कि रहों कह, में पूछत सकुचाउ।, &....३ 


जहँ न होहु तह देहु कहि, तुम्हहि देखावों ठाउं ॥' 


सूनि मुनि बचन श्रेमरस-साने | 
सकुचि राम मन महेँ मुसुकाने ॥ 
बालसीकि हँसि कहहि बहोरी। 
बानी मधुर अमिश्न रस बोरी ॥ 
सुनहु राम अब कहां निकेता। 
जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥ 
जिन्ह के स्वन ससुद्र-समाना | 
कथा तुम्हारि समग सरि नाना ॥ ८ 
भरहिं. निरंतर होहि न पूरे। 
तिन्‍्ह के हिय तुम्ह कह गृह रूरे ॥ 
लोचन चातुक ,जिन्द करि रापे। 
रहहि दरपस-जलघर अभिलापे॥ 


: निद्रहि सरित सिंघु सर भारी। 
' रूपतिदु जल होहि. सुखारी॥ 


तिन्‍्हू के हृदय-सदन सखदायक। 


>चैंसहु वंधु सिय-सह रघुनायक॥ 


दोहा--जंस तुम्हार भानु स॑ बिमल हंसिनि जीहा। जास । 


मुकुताहल गुनगन चुने, राम बसहु हिय तासु ॥ 


प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। 
सादर जासु लहे नित नासा॥ शर्ट 


ञ_ 


( ४८ ) 


तुम्दहिं निवेदित भोजन करहीं। |; 
अभश्युप्रसादु पट. भूषन घरहीं ॥ 
सरीस नवहिं सुर-गुरु-द्विज देखी । 
प्रीति-सहित करिं बिनय बिसेखी ॥ 
कर नित करहि रामपद-पूजा । 
राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन रामतीरथ चलि जाहीं। 
राम बसहु तिन्‍न्ह के मन माद्दी ॥ 
'  मंत्रराज़ु नित जपहि तुम्हारा। 
पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा॥ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना। 
बिग्र जेबॉइ देहिं. बहु दाना॥ 
तुम्हर्ते अधिक गुरहिं जिआ जानी | 
सकल साय सेवहिं सनमानी ॥ 
दोहा-सबु करि मॉगहि एकु फलु, राम चरन-रति होड। 
तिन्‍्ह के मन-मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोड ॥ 
काम कोह सद मान न सोहा। 
लोभ न छोभ न राग न द्वरोहा।॥ 
जिन्हे के कपट दंभ नहिं माया। 
तिन्‍्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय, सब के हितकारी | 
दुख-सुख-सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहद्दहि सत्य प्रिय बचन बिचारी | 
जागत सोत्रत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छॉड़ि गति दूसरि नाहीं। 
राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥ 


चर 


( ४६ ) 


जननी सम जानहि पर नारी। 
घनु पराव विष तें विष भारी ॥ 
जे हरपहिं पर-संपर्ति देखी। 
दुखित होहिं पर-विपति बिसेखी ॥ 
जिन्हहिं राम तुम्ह आन-पिआरे। 
तिन्‍्ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥ 
दोहा--स्वामि सखा पितु मातु गुर, जिन्ह के सब तुम्ह तात | 
मन-मंदिर तिन्‍्ह के बसहु, सीय सहित दोड आत॥ 
अबशुन तज्ञि सबके गशुन गहहीं। 
विप्र-घेनु-हित. संकट सहहीं। 
नीति-निपुन जिन्‍्ह कुइजग लीका ४ 
घर तुम्हार तिन्‍न्ह कर मनु नीका ॥ 
शुत् तुम्हार समुझै, निज दोषा। 
जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम-सगत प्रिय लागहि जेही। 
तेहि उर बसहु सहित बैदेही॥ 
जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। 
प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहिं रदे लेड लाई। 
तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
सरगु नरकु अपबरग॒॒ समाना | 
जह तह देख घरे घनुबाना॥ 
करम-बचन-सन राडर चेरा। 
राम करहु तेहि के डर डेरा॥ 
दोहा--जाहि न चाहिअ कब॒हूँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेहु। 
बसहु निरंतर तासखु मन, सो राडर निज गेहु ॥ -: 


सा सा». _ ९) 


( ४० ) 


एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए। 
बचन सप्रेम रास सन भाए॥ 
कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक | 
आखमु कहों समय-सुखदायक || 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू। 
तह तुम्हार सब माँति सुपासू ॥ 
सेलु सहावन, कानन चारू। 
करि केहरि-मृग-बिहँग विहारू ॥" ' 
नदी पुनीत पुरान बखात्नी।. 
अन्नि प्रिया निज तप-बल आनी ॥ 
सुरसरि-घार नार्ड संदाकिनि | 
जा सब पातक पोतक-डाकिनि ॥ 
अन्नि आदि मुनि-चर बहु बसहीं। 
करहि जोग जप-तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल स्रम सव कर करहू | 
राम देहु गौरव गिरिबरहू॥ 
दोहा-चित्र कूट- महिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाए सरित बर, सिय-समेत दोड भाइ॥ 
रघुबर कहेहु लपन भत्र घादहू ! 
करहु कतहुँ अब ठाहर ठाद्ू॥ 
लपनु दीख पथ उतर करारा।. 
चहूँ दिसिफिरेड घनुपष जिमि नारा ॥ 
नदी पनंच-सर, सम दम दाना-।'' 
सकल कलुप कलि, साइज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचले  अहेरी। 
चुके न घात सार सुठभेरी ॥ 


( ४० ) 


एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए। 
बचन सप्रेम रास सन भाए॥ 
कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक। 
आखमु कहों समय-सुखदायक | 
चित्रकूट गिरि करहु निवासू | 
तह तुम्हार सब भांति सुपांसू ॥| 
सेलु सहावन, कानन चारू। 
करि केहरि-सृग-बविहंग विहारू ॥" * 
नदी पुनीत पुरान बखानी।. 
अत्रि प्रिया निज तप-बल्न आनी || 
,सुरसरि-धार नार्डे संदाकिनि | 
जो सब पातक पोतेक-डाकिनि ॥ 
अन्नि आदि झुनि-चर बहु बसहीं। 
करहि जोग जप-तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल स्रम सब कर करहू। 
राम देहु गोरव गिरिबरहू॥। 
दोहा-चित्र कूट सहिमा अमित, कही महामुनि गाइ। 
आइ नहाए सरित बर, सिय-समेत दोउ भाइ॥ 
रघुवर कहेहु लपन भत्न घादू। 
करहु कत्तहुं अब 'ठाहर ठाहू॥ 
लपनु दीख पय उतर करारा। 
चहुँ दिसि फिरेड धनुप जिमि नारा ॥ 
नदी पनच-सर, सम दम दाना-। 
सकल कलुप कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट. जनु अचले  अहेरी। 
चुके न घात मार मुठभेरी॥ 


( ४३ ) 


कीन्द्र बासु भत्ल ठाउ बिचारी। 
इहाँ सकल रितु रहव सुखारी॥ 

< हस सच भाँति करब सेवकाई। 

: करि केहरि अहि बाघ बराई॥०«« 

“० बन : चेहंडे) गिरि कंदर खोहा ।#: 
सब हमार प्रभु पग पय जोहा,|] , 
जहँ तहेँ तुमद अहेर खेलाउब । 
सर निरमकर भल्ञ ठा़े देखाठब ॥ 
हस सेवक परिवार समेता। 
नाथ न सकुचच आयस देता ॥ 
दोहा-वेदबचन:मुनिसन-अगम, ते प्रभु करुसा-अयन। 
>बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक-बयन ॥ 

रामहि. फेल प्रेम्मु पियारा। 
जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
रास सकल बन-चर तब तोपे। 
कहि मृदु बचन प्रेस परिपोपे ॥ 
विदा क्रिए सिर माइ सिघाएं। 
प्रभु-गुन॒ कहत सुनत घर आए ॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोड भाई। 
बसहि बिपिन सुर-मुनि-सुखदाई ॥ 
जब तें आइ रहे रघुनायक। 
तब तें भयेड बनु संगल्न-दायक ॥ 
फूलहि फलहि,विटप बिधि नाना। * 
सजु-बलित--बर-बेलि--बिताना ॥ 
सुर-तरु सरिस सुभाय सुहाए। 
सनहु विदुर्ध बंन परिहरि आए ॥ 


( #र२ ) 


दोहा--जथा जोग सनमानि प्रभु, बिदा किए सुनिबृुन्द । 
करहिं जोग जप जाग तप, निज आखमनि सुछंद ॥ 
यह सूधि कोल किरातन्ह पाई। 
हरपे जनु नवनिधि घर आई ।॥। 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। 
चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 
तिन्‍्ह महँ जिन्ह देखे दोड अराता। 
अपर तिन्हहिं पूछहि मगु जाता॥ 
कहत सुनत रघुबीर निकाई। 
आइ सबन्हि देखे रघुराई॥ 
करहि जोहारु सेंट घरि आगे। 
प्रभुद्दे विलोकहि अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े। 
पुलक सरीर, नयन जल बाढ़े॥ 
राम सनेह मगन सब जाने। 
कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुद्दि जोहारि वहोरि बहोरी। 
बचन बिनीत कहृहि कर जोरी ॥ 
दोहा--अब हम नाथ सनाथ सब, भए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमारे आगमनु, राडर कोसलराय ॥ 
धन्य भूमि वन पंथ पहारा। 
जहँ जहँ नाथ पाड तुम घारा॥ 
धन्य बिहँग मृग काननचारी | 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 
हम सब घन्य सहित परिवारा। 
दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा || 


( ४३ ) 


कीन्ह चास भत्न ठाड बिचारी। 
इहाँ सकल रितु रहब सुखारी॥ 

< हस सब भाँति करव सेवकाई 

- करि केहरि अहि बाघ बराई | 
बन ' चेहंड गिरि कंदर खोहा |: / 
सब हमार प्रशु पग पग जोहा,!| , 
जह तह तुसह अहेर खेलाउव | 
सर निरमकर भल्न ठाउ देखाउब ॥ 
हम सेवक परिवार समेता। 
नाथ न सकुचच आयस' देता॥ 

दोहा-वेदबचन:मुनिमन-अगस, ते प्रभु करुना-अयन | 
>बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु वाल्क-बयन ।॥| 

रामाह केवल प्रेम पियारा। 
जानि लेड जो जाननिहारा॥ 
राम सकल बन-चर तब तोपे। 
कहि सदु बचन प्रेम परियोपे ॥ 
विदा क्रिए सिर नाइ सिधाएं। 
प्रभु-गुन॒ कहत सुनत घर आए ॥ 
एहि विधि सिय ससेत दोड भाई। 
बसहिं विपिन सुर-सुनि-सुखदाई ॥ 
जब तें आइ रहे रघुनायक। 
तब तें सयेज बनु संगल-दायक'॥ 
फूलहि फलहिं.विटप विधि नाना। ] 
मंजु-बलित--बर--बेलि--बिताना ॥ 
सुर-तरु सरिस सुभाय सुहाए। 


८५ 


( ४४ ) 


गुंज॒ संजुतर मसधुकर स्रेनी। 

त्रिबिध बयारि बहे सुखदेनी।॥ 
दोहा--नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक्क चकोर। 
भाँति भाँति बोलहि विहँग, खवन-सुखर॒ चित-चोर ॥ 

करि केहरि कषि कोल कुरंगा। 

बिगत-वैर बिचरहिं सब संगा॥ 

फिरत अहेर राम-छबि देखी । 

होहि मुदित मग-बन्दश घिसेखी॥ 

बिदुध-बिपिन जहँ ल्गि जग माहीं | 

देखि राम-बजु सकल सिहाहीं ॥ 

सुरसरि. सरसइ दिनकर कन्या । 

मेकलसुता गोदावरि धन्‍न्या,॥ 

सब सर सिंधु नदी नद नाना। 

संदाकिनि कर करहि बखाना॥ 

उदय अस्त गिरि अरु केलासू। 

समंदर मेरु, सकल-सुर-बासू॥ 

सेल हिमाचल आदिक जेते। 

चित्रकूट जसू गावहिं तेते ॥ 

बिंध मुदित मन सुख न समाई। 

सत्रम विन्ु विपुल बड़ाई पाई ।॥ 
दोहा--चित्रकूट के विहँग म्ग, वेलि बिटप तठृन जाति। 
पुन्यपुंज सब धन्य अस, कदृहिं देव दिन राति॥ 

नयनवंत  रघुवचरहि. बिलोकी। 

पाइ जन्म-फल होहि बिसेक्री ॥ 

परसि चरन-रज अचर सुखारी। 

भए परम पद के अधिकारी ॥ 


( ४६ ) 


नाथसाथ. साँथरी  सुहाई। 
सयन-सयन सय-सस सुखदाई ॥ 
लोकप होहि. बिल्ोकत जासू। 
तेहि कि सोहि सक बिषय-बिलासू|॥ 
दोहा--सुमिरत रासहि तजहिं जन, दुन-सम॒ विषय-बिलासु | 
राम-प्रिया जग-जननि सिय, कछु न आचरजु तासु ॥ 
सीय लपन जेहि बिधि सुखु लह॒हीं । 
सेइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥ 
कहहि. पुरातन कथा कहावी। 
सुन॒हि क्पनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब रामु अवध सुधि करहीं। 
तब तब बारि विज्ञोचन भरहीं।॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । 
भरत सनेहु सील सेबकाई ॥ 
कृपा-सिंधु प्रभु होहि दुखारी । 
घधीरजु धरहि कुसमउ विचारी ॥ 
लखि,सिय लपनु विकल होइ जाहीं। 
जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
प्रिया-वंघु-गति लखि रघुनंदनु । 
धीर कृपाल भगत-उर-चंदनु ॥| 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । 
सुनि सुखु लह॒हि लपनु अरु सीता ॥ 
दोहा--रासु लपन-सीवा-सहित, सेहत परन-निकरेत । 
जिसि बासँव बस अमरपुर, सची-जयंत-समेत ॥| 





३--मीरां 
( जन्म सं० १५७३ मृत्यु सं० १६०३ ) 

परिचय-- 

राजस्थान मसुमन्दाकिनी मीरां जोधपुर मेड़ता के राठौर रतनसिंह को 
पुत्री तथा सुप्रसिद्ध योधा जी की प्रपौत्री थीं। चौकड़ीो नामक ग्राम में 
उत्पन्न हुईं। इनका विवाह उदयपुर के राणा भोजराज्ञ के साथ हुआ था । 
प्रारंभ से ही ये वैवाहिक जीवन और सांसारिकता के प्रति उदासीन 
रहा करती थीं। बाल्यकाल में ही इनके हृदय में श्रीक्षष्णाचन्द्रजी 
के प्रति अनुराग उत्पन्न छुआ ओर कालान्तर में किशोरावस्था प्राप्त 
परते करते वर प्रणय के रूप में परिबर्तित हो गया। कृष्ण को ही ये 
अपना पति मानती थीं। साधु-संतों के बीच जाकर वीत॑न करना और 
भगवान्‌ के सम्मुख नर्तन करना इसके जीब्नन का दैनिक अंग हो गया 
था| इनके पतिदेव को ये सच्च॒बातें अच्छी नहीं लगती यीं। इन्हें 
विष दिया गया | कहते हैं, कृष्ण के प्रसाद से वह अमृत हो गया। इनके 
पास सर्प की पिदारी भेजी गईं, वह सर्प, भगवान्‌ की कृपा से हार बन गया | 
अन्त में वे मथुरा, इन्दातन में रहने लगीं। जीवन का अन्त द्वारिकापुरी 
में हुआ | 
काव्यगत विशेषतायें-- 

मीरां साक्षात्‌ भक्ति की मूर्ति थीं। इन्होंने माधुर्य भाव से भगवान्‌ 
की पूजा की । श्रीकृष्ण जीको तो इन्होंने अपना पति ही मान लिया 


( ६० ) 

था | इनकी किताओं में जितनी तल्‍्लीनता मिलती है वैसी अन्यत्र अप्राप् 
है | सारा जीवन अपने आराष्य देव के गुणगान में व्यतीत कर दिया। 
इनके प्रेम का जियोग पक्ष अत्यन्त मनोहारी हे। संयोग पक्त भी कम सुखद 
नहीं है। भावों की गहनता एवं अनन्य भावुकता इनके काव्य में स्वेन्र पायी 
जाती है | 
भाषा तथा शैली-- 

इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज हे । इनके मनोभाव निसर्ग- 


सिद्ध भावुकता से श्रोतप्रोत होकर पदों में अनायास ही फूट पड़े हैँ । मीरा के 
पद गेय हैं | 


३-सीरा 
पद 


( १) । 
बसो मोरे नैनन में नंदलाल | 
मोहनी सूरति, साँवरी सूरति, नैना बने बिसाल ॥ 
मोर-मुकुट) मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिये भात्र । 
अधर सुधा-रस मुरत्री राजति, उर वेज॑ंती माल। 
छुद्र घंटिका कटितट सोभित, नूपुर-सबद्‌ रसाल। 
मीरा! अभु संतन सुखदाई, भगत-बछल गोपाल ॥ 
हर 
भज सन चरण-कंवल अबिनासी | 
जेंताइ दीसे घरणु-गगन बिच, तेताइ सब उठ जासी | 
इस देही का गरब' न करणा, माटी में मिल जासी। 
'यो संसार चहर की बाजी, साँक पड़थाँ उठ जासी। 
कहा भयो तीरथ त्रत कीने, कहा लिये करवत कासी ? 
कहा भयो है सगवा पहरयाँ, घर तज भये संन्यासी ? 
जोगी होइ जुगत नहिं. जाणी, उक्त". जनम फिर आसी ॥ 
अरज करों अबता कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरा! के प्रभु गिरघर नागर, काटो जम की फाँसी ॥ 


( ३ हे ) 
या मोहन के में रूप लुभानी । 


सुन्दर बदन कमल-दत्न लोचन, बॉकी चितवन मंद मुसकानी ॥ 


( ६५ ) 


जमना के नीरे तीरे' घेन चरावे, बंसी में गावे मीठी बानी। 
तन सन धन गिरघर पर वारू, चरण-कवल् सीरां ज्पटानी ॥ 


( ४) 
माई री में तो लीयो गोबिंदो मोल ॥ 
कोई कहे छामे कोई कहे चौड़े, लियो वजंता ढोल ॥ 
कोई कहे मुंहघो कोई सुँहघो, लियो री तराजू तोल | 
कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोल़क मोल ॥ 
या ही क॑ सब लोग जाण॒त है, लियो री आँखी खोल । 
मीरां कू. प्रभु दरसण दीज्यो, पूरव जनम को कोल ॥ 


प्‌ 
देखत राम हँसे सदामाँ कू, देखत राम हंसे । 
फाटी तो फूलड़ियाँ पाँव उभाणा, चलते चरण घसे। 
वालपणे का मिंत सदामाँ, अब कक्‍्यें दूर वसे। 
कहा भावज ने भेंट पढाई, तांदल दीन पसे। 
कित गइ प्रभु मोरी दृूटी टपरिया, हीरा मोती लाल कसे । 
कित गई प्रभु मोरी गठअन वहछिया, द्वारा बिच हँसती फसे । 
भीरां! के प्रभु हरि अविनासी, सरणे तोरे बसे॥ 


( ६) 
नहिं ऐसो जनम वारबार | 
का जाण! कछु पुण्य प्रगठे, मानुसा अबतार॥ 
बदत छिन-छिन घटत पल-पल, जात न लागे बार । 
विरछ के ज्यों पात टूटे, वहुरि न लागे डार॥ 
भो-सागर अति जोर कहिये, अनंत ऊँडी धार। 
रामनाम का बाँध वबेढ़ा, उतर परले पार ॥ 


( ६३ ) 


० 
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई | 

जाके सिर सोर मुकट  मेरो पति सो 
छाँडि दई कुज्ल की कानि, कहा करि है को 
संतन ढिग. बैंठि बैठि, लोक-लाज खोई॥ 
अंसुअन॒ जल सींचि सींचि, श्रेम-वेलि बोई। 
अब तो बेल फैल गई, आखशंद-फल होई।॥ 
भगत देखि राजी हुई, जगत देखि रोई। - 
दासी मीरा! लाल गिरघर, तारों अब मोई॥ 

( ८ ) 

करम-गत टारे नाहि ढरे। 
सतवादी हरिचंद-से राजा, सो तो नीच घर नीर भरे। 
पाँच पांडु अरु झुन्ती द्रोपदी, हाड हिमाले गरे। 
जग्य कियो बलि लेण इन्द्रासण, सो पाताल धरे। 
मीरा के अभ्रु गिरधर नागर, विप से अम्रत करे॥ 
.. (६) 

मेंने राम रतन घन पायी | 
बसत्त अम्नोलक दी मेरे सतगुर, करि किरपा अपणायों। 
जनम जनम की पजी पाई, जग में से. खोबायो। 
खरचे नहिं कोई चोर न लेवे, दिन-दिन बधत सवायो। 
सत की नाच खेवटिया सतशुर, भवसागर तरि आयो 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखि-हरखि जस गायो ॥ 

( १० ) 
राणा जी, में तो गिरधर के घर जाऊँ । 
गिरधर इसारा साँचो श्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ॥ 


( ६४ ) 


रैन पड़े पर ही उठ धाऊँ भोर भये घर आऊं। 
शैन-दिवस वाके संग खेल जो रीमे तो रिमाऊ ॥| 
जो वहि पहिरे सो ही पहिरूँ,जो दे सो ही खाऊ। 
भेरी उनकी श्रीति पुरानी; उन बिन पल न रहाऊ ॥ 
जहेँ चेठावे तितही बेहँ, वेचे तो विक्र जाऊ। 
मीरा के श्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊ॥ 
( ११ ) 
रामनाम रस पीले मसलुआँ रामनाम रस पीजे। 
तज कुसंग सतसंग बेठ नित दरि-चरचा गुन लीजे॥। 
काम क्रोध मंद लोभ मोह कूँ चित से बहाय दीजे। 
भीरां' के प्रभु गिरवर नागर ताहि के रंग में भीजे ॥ 


ह ३-नरोत्तम दास 
सुदामाचरित 


' परिचय-- 


नरोत्तम दास जी बाड़ी--सीतापुर के रहने वाक्ते थे।ये जाति के 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके जन्म और मरण की तिथियों का पता नहीं 
लगता | “शिवसिंह सरोज” के अनुसार संबत्‌ १६०५ वि० में इनका 
विद्यमान रहना सिद्ध है| 


रचतायें-- 


सुदामा-चरिंत, ध्रुवचरित और विचारमाला । घुवचरित और 
विचारमाला अप्राप्य हैं । 


काव्यग॒त विशेषतायें-- 


_सुकवि नरोत्तम दास की ख्याति का मुख्य आधार है “सुदामाचरित” 
नामक खण्ड-काव्य को कथा, चरित्र-चित्रण और काव्यगत मावुकता सभी 
दृष्टियों से एक सफल रचना है। दीन दशा का ऐसा मार्मिक चित्रण 
स्थात्‌ ही किसी कवि ने किया हो | सुशमा और उनकी स्त्री की बातचीत 
अत्यन्त संयत और स्वाभाविक ढंग की है| मित्रता का इतना आदर्श 
चित्रण किंती भी कवि ने नहीं किया | एक ओर सुदामा का स्वाभिमान 
उन्हें कृष्ण के सामने द्वाथ फैलाने से रोकता है तो दूसरी ओर श्रीकृष्ण 
भी सुदामा को कुछ विदाई देकर अपमानित नहीं करते, उनके कष्ट को 

का० कु०---५ 


( ६६ ) 


_्मकफर उनकी भावना का आदर कर चुपचाप उनका दारिद्रथ दूर कर 
ैते हैँ ) तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण अपने मित्र को पाकर अपना बड़प्पन 
भूल जाते हैं । उनका उपकार इस प्रकार करते हैं पर उन पर अहसान का 
ब्रोक नहीं पढ़ने देते । 
भाषा और शैली-- 

सुदामा-चरित की भाषा शुद्ध ब्रज है | कहीं कहीं बैसवाड़े को बोली 
की भी पुद है ।|आवश्यक्रावश कहीं कहीं शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा 
प्री गया है। किन्तु इसके कारण भापा-सौष्ठव का हास नहीं हुआ है। 
इनकी भाषा अत्यन्त सरल, श्रुति-मधुर एवं प्रसाद गुणपूर्ण हे। इस 
वर्ड काव्य में इन्होंने कवित्त, सवैया, दोदा, कुरडलियाँ आदि अनेक 
2न्दों का सफल रीति से व्यवह्दार किया है | इनमें अलंकारिता की रुचि - 
नदी पाई जाती, यद्यपि अनेक श्रलंकार स्वतः एवं स्वाभाविक रूप में 
ग्रा गये हैं । 


४-सुदामा-चरित 


द्वारका जाहु जू द्वारका जाहु जू, 

आठहु याम यही भक  तेरे। 
जौ न कहो करिये तो बड़ो दुख, 

पैहों कहाँ अपनी गति हेरे। 
ह्वार खड़े अभ्ु के छंड़िया तह, 
ः भूपति जान न पावत नेरे। 
पाँच सुपारी तो देखु बिचारि के, 

भेट को चारि न चामर भेरे॥ 
यह सुनि के तब ब्राह्मणी, गई परोसिन पास। 
सेर पाव चामर लिये, आईं सहित हुलास | 
सिद्धि करी गणपति सुमिरि, बाँघि दुपटिया खूट। 
चले जाहु तेहि मारगहि, साँगत बाली बूट॥ 
हृष्टि चक्चोंधि गई देखत सुबरनसयी, 

एकते सरस एक द्वारका के भोन हैं। 
पूछे बिन कोझ काहू से न करे बात, 

जहाँ देवता से बैठे सब साधि मौन हैं। 
देखत सुदामा घाय पुरजन गहे पाय, 

कृपा करि कहो, कहाँ कीने विप्र गौन हैं। 
घीरज अधीर के, हरण पर-पीर के, 

बताओ बलवीर के महल यहाँ कौन हैं ॥ 


( दथ ) 


द्वारपाल चलि तहेँ गयो, जहाँ कृष्ण यदुराय । 
हाथ जोरि ठाड़ो भयो, बोल्यो शीश नवाय ॥ 
शीश पगा न मेगा तन में अश्ुु, 

जाने को आहि बसे किहि आमा। 
घोती फटी सी लटी दुपटी अरु, 

पॉय उपानह की नहिं. सामा। 
द्वार खड़ो हिज दुर्वल देखि, 

रयो चकि सो वसुधघा अभिरामा | 
दीनदयालु को पूछुत धाम, 

बतावत आपनो नाम सुदामा । 
लोचन पूर रहे जल सों प्रभु, 

दूर ते देखत दह्वीी दुख भेस्यो। 


सोच भयो सुग्नायक् के 
कलपद्रम के टहिय माफ खखेस्यों। 
कोपि कुवेर हिये सरसे, 


परसे पग॒ जात सुमेर समेस्यो। 
स्क ते राई भयो  तथहीं, 

जबही भरि अंक रमापति मेंस्यो। 
एस ब्िहाल विवायन सों भये, 

कंटक जाल लगे पुनि जोये। 
हाय हा दुख पायो सखा, 

तुम आये इतें न किते दिन खोये। 
देग्वि सुदामा को दीन दशा, 

करणा करिके करूुणानिधि रोये। 
पानी परात को द्वाथ छुपो नहिं, 

नेनन के जल सों पग थघोये॥ 


(६ 0.) 


कॉपि उठी कमला सन सोचत 
मों सों कहा हरि को मन ओंको। 


ऋद्धि कंपी नवनिद्धि कपी, | 
सव॒ सिद्धि कपी बह्ानायक धोंको। 
शोक. भयो सुरनायक के, 


जब दूसरी बार लयो भरि मोंको। 
मेर. डरे बकरसे जनि मोहि, 
कुचेर चवावत  चामर चोंको || 


हल हियरा में . कान. कानन परी है देर, 

भेटत सुदामें श्याम बने न अघातहीं। 
कहे नरोत्तम ऋद्धि-सिद्धिन में शोर भ्यो 

ठाड़ी थरहरे ओर सोचे कमला तहीं। 
नाग लोक लोक सच ओक ओक थोक थोक, 

ठाढ़े थरहरें मुख से कहेँ न बातहीं। 
हालो परयो लोकन में ज्ञालो परयो चक्रिन में, 

चालों परयो लोगन में चामर चबातहीं ॥ 


भोन सरे पक्रवान मिठाइन, 

लोग कहेँ निधि हैं सुखमा के | 
साफ सवेरे पिता अभिलाषत, 

'दाख न चाखत सिंधु क्षमा के। 
ज्राह्यण एक कोऊ दुखिया, 

सेर पावक चामर लायो समा के। 
प्रीति की रीति कहा कहिये, 

तिहि बेठे चबावत कंत रमा के॥ 


( ५ जाहतीयं विल्लो मे हि 


मृठी तीसरी भरत ही, रुक्मिनि पका +धाह। 
ऐसी तुम्हें क ई, संपत्ति को अनचाह ॥ 
कही रुक्मिनी कान में, यह धौं कौन मिलाप | 
करत सुदामहि आयउसों, होत सुदासा आप ॥ 


हाथ .गह्यो प्रभु को कमला कहे, 
नाथ कहा तुमने चित्त धारी। 
' तंदुल खाय सुठी दुइ दीन, 
कियो तुमने दुइ लोक वबिहारी। 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ, 
कहा निज बास की आस बविसारो। 
रंकहि आप समान क्रियो तुम, 
हु चाहत आपहि हेान भिखारी ॥ 
रूपे के रुचिर थार पायस सहित सिता, 
सब जीत लीनी शोभा शरद के चंद की । 
दूसरे परोस्यो भात सान्‍यो है सुरभि घृत 
फूत्ते फूले फुलके प्रफुल्लि दुति मंत की। 
पापर मेंगोरी बरा बेसन अनेक भांति 
देवता विल्ञोकि शोभा भोजन अनंद की | 
या विधि सदामाजी को अच्छुके जिमाय फिर, - __ . 
पाछे के पछावरि परोख्ी आनि कंद की |॥। 


कह्यो विश्वकर्सा को हरि तुम जाय करि, 
नगर सुद्ममाजी को रचो वेग अबही। 
रतनजटित धाम  सुब्रणशमयी सब, 


कोट ओ बजार बाग फूज्ञन के तबद्दी। 


( छरे ) 


कल्पबृक्ष द्वार गज रथ असवार प्यादें, 
कीजिये अपार दास दासी देव छव॒ही। 
इंद्र ओ कुबेर आदि देव वधू अपसारा, 
गंधघरबव गुणी जहाँ ठाढ़े रहें सबही।॥ 


नित मनित सब द्वारातती, दिखलाई ग्रश्नु आप। 
भरे बाग अनुराग सब, जहाँ न व्यापहि ताप | 
परम कृपा दिन दिन करी, कृपानाथ यदुराय | 
सिनत्र भावना विस्तरी, दूनों आदर भाव ॥ 


दाहिने चेद्‌ पढ़ें चतुरानन, 
सामुहे ध्यान महेश धरथो हे। 
बायें.. दोऊझ करजोर सुसेवक, 
देवव साथ सुरेश खरबो हे। 
एतन बीच अनेक लिये धन, 
पायन आय कुबेर परयो है। 
देखि विभो अपनो सपनो, 
बपुरो वह ब्राह्मण चोंकि परथो हैे॥ 


देनो हुतो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ। 
चलती बेर शुपालजी, कछू न दीनो हाथ || 
गोपुर लों पहुँचाय के, फिरे सकल दरबार | 
मित्र वियोगी कृष्ण के, नेन्न चल्ली जल-घधार॥ 
हों आवत नाहीं हुतोी, बामहि पठयो ठेल्। 
अब कहिहों समुकाय के, बहु धन घरों सकेल ॥| 
बालापन के मित्र हैं, कहा देडे सें शाप। 
जैसो हरि हमको दियो, तैसो पश्यो आप ॥ 


( ७३ ) 


ओर कहा कहिये जहाँ, कंचन ही के धाम । 
निपट कठिन हरि को हियो, मोको दियो न दास ॥ 
इमि सोचत सोचत झकक्ृत, आये निज पुर तीर । 
इदृष्टि पसे इक बारहीं हय गयंद की भीर॥ 


जगर मगर ज्योति छायथ रही चहुदिशि 
आगर बगर हाथी घोड़न को शोर है। 


.. चौपड़ को बन्यो है बजार पुनि सोनन के. 


महल दुकान की कतार चहूँ ओर है। 
भीड़भाड़ धकापेल चहुँ दिशि देखियत, 

द्वारका ते दूनों यहाँ प्यादेन को जोर है | 
रहिबो को ठाम है न काहूसों पिछान मेरी, 

बिन जाने बसे कोऊ हाड़ मेरे तोर है॥ 


कूदी एक थारी बिन टोंठनी की मारी हुती 
बाँस की पिटॉरी औ पथारी हुती ठाट की । 


- ड्रलाा 


४»  बेंदे बिन छुरी औ कमंडलु हो दूक वहे, 


, - दूटो हतो पोथी पाटी दूटी एक खाट की । 
पथरौंटा काठको कठोता कहूँ दीसे नाहि, 
पीतर को लोटो हो कटोरो है न बाट की। 
कामरी फटी सी हुती डोड़न की माला नाक 
गोसती की सादी की न सुध कहूँ माट की ॥ 








रू 


है 
ढँ 
पक! 
नि, 
फ 
१०, ५४ "९५७ 
री हि. 
हर 3 प्जे ८ 
हे 3 न 
3 3२ हे ॥ 
हा ः ४72 
रे ५ न्स्धा 
गा 
200 2 
० कप 
कप 
० न 8 
किन ५ 
202 
न 





अयो४ 
याररि 
सह उपाध्याय ' 
हरिओघ!' 





५-हरिओरोध 
( जन्म सं० १६२२, मृत्यु सं० २००५ ) 

परिचय-- 

अयोध्यासिंह जी उपाध्याय हरिश्रौध” का जन्म आजमगढ़ 
बिले के निज्ञामाताद नामक स्थान में हुश्रा था। संबत्‌ १६३६ में 
वर्नाक्यूलर परीक्षा पास करके इन्होंने अपनी पढ़ाई क्वीन्‍्स कालेज 
बनारस में प्रारम्भ की, किन्तु अस्वध्यता के कारण वह अधिक दिन तक 
न चल सक्के। पश्चात्‌ इन्होंने संध्कृत पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। संवत्‌ 
१६४१ में निजामाबाद के मिडिल स्कूल में ही अध्यापक नियुक्त हुए। 
संब्रत्‌ १६४६ में ये गिरदावर कानूनगों बनाये गए | सं० १६६६ में इन्होंने 
अ्रवकाश ग्रहण किया और अवेतनिक रूप से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
में हिन्दी का अ्रध्यापन जीवन के अन्त तक करते रहे। इनको झत्यु 
श्राजमगढ़ में ही हुई । 
रचनाये-- 

प्रिप्प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस 
कलश, बोल-चाल, पद्म प्रभून, कल्पना, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोपह्ार, 
आादि। 

गद्य में भी इन्होंने रचनायें को, उनके नाम हैं--ठेठ हिन्दी का ठाठ 
श्रीर अधखिला फूल | वेनिस का बॉका अनुवाद भ्रन्थ है और कबीर 
वेचनावली संग्रह अन्य है | 


काव्यगत विशेषताये'-- 
“इरिक्रौध” की गणना अरने समय के महान्‌ कवियों में की 
ग़ती है।वे केवल एक महान्‌ कवि ही नहीं थे, अपितु काव्यशास्त्र 


( ७६ ) 


के आचार्य भी थे, यह रत कलश से स्वथा सिद्ध हो जाता हैं। श्रालोचकों 
ने इनकी रचनाओं का वर्गीकरण किया है। पहले वर्ग में वे रचनायें आती 
हैं जिनका आधार आराचीत कथायें हैं, जैसे--प्रिय-प्रवास, और बेदेही 
बनवास | 

दूसरे वर्ग में आधुनिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाली रचनायें 
हैं जैसे--चोखे ओर चुमते चौवदे आदि। तीसरे वर्ग में काव्यशास्त्र 
सम्बन्धी रचना है जैसे--रस-कलश | इसमें इन्होंने रसों और नायिका- 
भेदों का वर्णन किया है । 


#“हरिश्रोष” जी का प्रसिद्ध अन्थ प्रियप्रवास” है | इस 
पुस्तक में राधा श्लौर कृष्ण का चित्रण लोक सेवकों के रूप में किया 
गया है | अन्य शगारी कवियों की भाँति इनकी राधा वियोग में हाय 
करने वाली नहीं हैं | लोक-सेवा की भावना उनमें सदा वर्तमान रहती 
है | कृष्ण का चित्रण भी हमारे समाज के आदर्शों के उपयुक्त है। 
इस अनुपम पुस्तक को रचना संस्कृत इत्तों और पदावली में है। भावों 
का वर्णन अ्रत्यन्त आकर्षक है| वात्सल्य तो इस पुछ्ठक में सजीव हो 
उठा है। 

चोखे चौपदे और चुभते चौपदे आधुनिक विषयों पर मुहावरों से 
भरपूर रचनायें हैं जिनका आकर्षक ढंग उदू' शायरी को मी मात करने वाला 
है और प्रभाव में यह उससे बढ़कर है । 


भाषा और शैली-- 


भाषा पर “हरिश्रोध” जी का असाधारण अधिकार था | ब्रज 
ओर खड़ी बोली दोनों में इन्होंने सफल रचनायें की हैं । प्रियप्रवास 
में खड़ी ब्ोशी संस्कृत के समकक्ष हो गई है। रस-कलश की भाषा ब्रज 
है | चौपदों पर उदू को छाप'है | वेदेही वनवास में आधुनिक भाषा का 
प्रांजल रूप है। 


५-हरिओध 
(१) प्रभात 


प्रकृति वधू ने असित वसन बदला सित पहना | 
तन से दिया उतार तारकावलि का गहना॥ 
उसका नव अनुराग.नील नभ-तत्न पर छाया | 
हुई रांगमय दिशा निशा ने बदन छिपाया ॥ 


आरंज्ित हो उषा सुन्दरी ने सुख साना। 
--लोहित आभा-वर्लित वितान अधर में ताना ॥ 
नियति करों से छिनी छपाऋर की छवि सारी | 
उठी घरा पर पड़ी सिवासित चादर न्यारी ॥ 


ओस-विंदु ने द्रवित हृदय को सरस बनाया | 
अवनी-तल पर विलस-विज्षस मोती बरसाया ॥ 
खुले कंठ कमनीय- गिरा ने बीन बजाई। 
विहगनबून्द ने उमगे सधुर रागिनी सुनाई ॥ 
शीतल बहा समीर हुईं विकसित कलिकायें । 
तरुदल बिलसे बनी ललिततम सब-_लतिकायें ॥ 
- सर में खिले सरोज हो गई" सित सरितायें । 
सुरपजित हुआ दिगंत चल पड़ीं अलिमालायें ॥ 


हुआ बाल-रवि उद्ित कनक-निभ किरणों फूटीं । 
भरित तिमिर पर परस प्रभामय बनकर टूटीं ॥ 
जगत जगमगा उठा बविभा बस॒धा में फेली। 
खुली अलौकिक ज्योति पुंञज की मंजुल थैली ॥ 


( छप ) 


बने दिव्य गिरि-शिखर मुकुट-मणि-मंडित पाये । 
कनकाभा मिल गये कल्ित मरने दिखलाये ॥| 
मिले सुनहली कांति लसी सुमनावलि सारी। 
दमक उठीं वेलियाँ लाभ कर द्यूति अति प्यारी ॥ 


स्वर्ण तार से रचे चारुतम चादर द्वारा। 
सकल जलाशय लसे बनी उज्ज्वल जल-घारा ॥ 
दिखा-दिखाकर तरल उरों की दिव्य उमंगें। 
ले-लेकर रवि-बिंब खेलने लगीं वरंगें॥ 


हीरक-कण हरिताभ तठूणों पर गया उद्धाला 
बनी दूध रमणीय पहनकर मुक्ता-माला ॥ 
मिले कांतिसयय किरण लसे बालू के टीले। 
सारे रजगण बने रजतकणशा-से चमकीले ॥। 


जिस जाती को असित कर सकी थी तम-छाया । 
रवि-जिकास ने विलस उसे बहुरंग बनाया ॥ 
कहीं हुई हरिताम कहीं आरक्त दिखाई । 
कहीं पीत छबि कांत स्वेत किरणें बन पाई ॥ 


हुआ जागरित लोक रात्रि गत जड़ता भागी। 
बहा कस का स्त्रोत प्रकृति ने निद्रा त्यागी॥ 
विजित तमोगुण हुआ सतोगुण सितता छाई | 
चकवी चावों भरी पास चकवे के आई॥ 


' पहने कुंजन-कलित क्रीट, सुक्तावलि माला ॥ 
- विकृच कुसस का हार, विभाकर-कर का पाला ॥ 


प्राची के कमनीय अंक में लखित दिखाया ! 
लिये करों में कमल प्रभाव विहसता आया | 


( ७६ ) 
न (२) संध्या वणेन 


[ द्रतविलग्बित छुंद ] 


दिवस का अवध्तान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 
ततर-शिखा पर थी अब राजती। 
कमलिनी-कुल्न-वल्लभ की प्रभा ॥१॥ 


बिपिन बीच घिहंगम दुन्द का। 

कल-निनाद विवधित था हुआ ॥ 
ध्वतिसयी-विविधा-विहगाचली | 

उड़ रही नभ-मण्डल मध्य थी ॥२॥ 


अधिक ओर हुई नभ-लालिसा | 

दश-दिशा अनुरंजित हो गईं॥ 
सकल पादप-पुंज॒ हरीतिमा | 

अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई ॥श॥ 


मलकने पुलिनों पर भी लगी। 

गगन के तल की यह लालिसा ॥ 
सरित ओ सर के जल में पड़ी | 

अरुणता अतिही रमणोय थी ॥४॥ 


अचल के शिखरों पर जा चढ़ी | 

' किरण पादप-शीश विहारणी ॥ 
तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला । 

)गगन-संडल॒ सध्य शनेः शने:॥५॥ 


(८० 


(३) एक बूंद 
ज्यों निकल कर बादलों की गोद से । 
थी अभी एक बंद कुछ आगे बढ़ी ॥ 
सोचने फिर फिर यही जी में त्ञगी | 
आह क्‍यों घर छोडकर में यों कढ़ी ॥१॥ 


देव भेरे भाग में क्‍या हे बदा। 

में बचूगी या मिलूगी धूल में॥ 
या जल्नगी गिरअंगा रे पर किसी । 

चू पड़ गी या कमल्न के फूल में ॥२॥ 


बह गई उस काल एक ऐसी हवा। 

वह समुन्दर ओर आईं अनसनी ॥ 
एक सुन्दर सीप का मुँह था खुला। 

वह उसी में जा पड़ी मोती बनी ॥।३॥ 
लोग यों ही हैं मिककते सोचते। 

जब कि उनको छोड़ना पड़ता है घर |। 
किन्तु घर का छोड़ना अक्सर उन्‍हें । 

बंद लो कुछ और ही देता है कर ॥७॥ 
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मैथिलीशरण गुप्त 


६-सेथिलीशरण गुप्त 
( जन्म सं० १६४३ ) 

परिचय-- 

श्री मैथिलीशरण गुप्त का निवास-स्थान चिरगाँव मिला भाँसी है 
श्रीर पिता का नाम रामचरण । इन्होंने अपने पिता से रामभक्ति और 
कवित्व दोनों ही पाया, आगे चलकर इन दोनों का विकास हुआ | वर्तमान 
काल में ये सर्वश्रेष्ठ कवि समझे जाते हैं। शष्ट्रीय भावनाओं का जैसा 
प्रतिनिधित्व इन्होंने किया वैसा आज-कल का कोई भी कवि न कर सका | 
खं वेष्णव एवं राम के अनन्य उपासक होते हुये भी इन्होंने अपने अन्यों में 
पर्यात धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया | कृष्ण और बुद्ध 
को भी इन्होंने राम के रूप में देखा है । 


“घनुर्बाण या बेशु लो, श्याम रूप के संग। 
मुझ पर चढ़ने से रह्य राम दूसरा रंग॥” 
रचनायें-- 

(१) “भारत भारती” (प्राचीन गौरव गाथा और भविष्य के लिये 
उद्योधन ) (२) जयद्रथ वध, (३) अनघ (बौद्ध जातक के आधार पर 
गाँधीवाद का मूर्तिमान चित्र) (४) जिपथगा (५) गुरुकुल ( सिक्‍ख गुरुकओों 
का वन) (६) पंचवटी (७) द्वापर (८) नहुष (६) कुणाल गीत 
(१०) काब्ा कर्बला ( हुसेन और उनके परिवार का कारुशिक चित्र ) 
(११) भंकार ( रहस्थवादी कविताओं का संग्रह ) (१२) अर्जन और विसर्जन 
( इसाई धर्म सम्बन्धी ) (१३) मेघनाथ वध ( अनुवाद ) (१४) चब्द्रहयस 
( नाटक )। इनको प्रतिमा का पूर्ण प्रकाश (१५) साकेत और (१६) यशोघरा 
में देखने को मिलता है | 


( 5४ ) 
काव्यगंत विशेषतायें-- 


गुप्त जी वर्तमान कवियों में सब्रसे अधिक लोकप्रिय हैं । इसके 
दो कारण हैं-प्रथम तो यह कि आपकी कविताओं में सामयिक्त विषयों 
का चुनाव हुआ है और दूसरा यह कि आपकी कविताओं में 
भावुकता की सरल आडम्बरविहीन एवं निष्कपट  श्रभिव्यंजना 
मिलती है । 

इनकी साकेत नामक पुस्तक खड़ी बोली के महाकाव्यों में अपना प्रमुख 
स्थान रखती है। कैकेयी और उर्मिला को इन्होंने सर्वदा नवीन दृष्टि से 
देखा है । विद्धराज नामक काव्य पुस्तक इन्होंने अतुकान्त छुन्दों में लिखी है 
और इसमें इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली | 
* भाषा और शैत्ञी-- 


गुस जी की भाषा खड़ी बोली है और वह बड़ी शुद्ध ,परिमार्नित 
एवं सरल है। उदू के शब्दों से ये बचते रहते हैं। मुद्ाविरों और 
लोकोक्तियों का प्रयोग गुप्त जी बहुत कम करते हैं और करते भी हें 
तो उनका अनुवाद करके जिधसे उनको स्वाभाविक मघुरता नष्ट हो 
जाती है। किन्तु इनका सर्वाधिक प्रिय छुन्द है हरि गीतिका। यों तो 
इन्होंने बहुत से छुन्दों का सफलतापूर्वक प्रयोग क्रिया है। साकेत के नवम 
सर्ग में छुन्दों की अनेकता दर्शनीय हे।मंझार,_यशोधरा और साकेत 
में स्थान-स्थान पर गीति शैली के पद्‌ बड़े सरस और मर्मस्पर्शी हैं। 
गुप्त जी वस्तुतः प्रशनन्ध शैली में अत्यन्त सफल हुये हैं।अतः मुक्तक 
रचनाओं को अपेच्षा इनके खण्ड काव्य और महाकाव्य अधिक 
हद्यप्पर्शी हैं 


६-मेथिलीशरण गुप्त 


(१) भारत मादा 
जय-जय भारत माता ! 


तेरा बाहर भी घर जेंसा रहा प्यार ही पाता। 
ऊंचा हिया-हिसाल्षय तेरा 
उसमें कितना दरद भरा! 
फिर भी आग दवा कर अपनी 
रखता है वह हमें हरा। 
सो सोतों से फूट-फूट कर पानी हूटा आता। 
जय-जय भारत साता ! 


कमल खिल्ले तेरे पानी में, 
घरती पर हैं आम फल्ते, 
उस धानी आँचल में आहा! 
कितने देश-विदेश प्ले । 
भाई-भाई लड़े भले ही, टूट सका क्या नाता? 
जय जय भारत माता ! 
तेरी लाल दिशा में ही मां, 
चंद्र-सूय.. चिरकाल डझगें, 
तेरे . आँगन , में मोती ही 
हिल-सिल तेरे हंस चुगें। 
सुख बढ़ जाता, दुख घट जाता, जब वह है वेट जाता | 
“७, जय-जय भारत माता ! 


तेरे प्यारे बच्चे हम सब 
बंधन में बहु बार पड़े, 
किन्तु मुक्ति के लिए यहाँ हम 
कहा न जूके, कब न लड़े ९ 
मरण शांति का दाता है तो जीवन क्रांति-विधाता। 
जय जय भारत मात्ता ! 


(२ ) संलाप 


बोला घन गम्भीर-गिरा-पू्वेक भूतल से-- 
“करता हूँ में आदर तुके कैसा निज बल से ९” 
भूतल ने तब कहा कि--“इससें क्‍या संशय है. 
मिला कहाँ से भत्ता तुम्हें यह पावन पय है ९”? 


44५ दर है 


घनमाला ने कहा सूय्य के सम्मुख जाकर-- 
“तेरा सारा तेज देखती हूँ सें . आकर ! 
बोला रवि मूँह फेर कि-'यह उसका ही फल है. 
सस्‍्वकरों से जो पिलाया मेंने जल है!” 


ड द्रः 423 


फल ने तरु से कहा कि--"मैं गौरब हूँ तेरा, 
रखता है अभिलाप देख सब कोई सेरा।” 
“ऐसा गौरव नहीं चाहिए”--बोला तरुवर-- 
“इसीलिए हैँ लोग मारते मुभको पत्थर ॥”? 


( ८७ ) 


“कहा बाण ने--काल दूर तक में ही दूंगा,” 
बोला चाप--“परन्तु सहायक जब में हूँगा। 
- प्रत्यंचा ने छहा--“कहो सब अपनी अपनी.” 
कर बोला-'है मुझे मौन साला ही जपनी ।” 
4 डः हेड मह 
बोला विकल पत्तंग दीप में जलता जलता, 
“फल्न ऐसा ही स्नेह-विटप पर है कया फलता ९” 
' कहा दीप ने--महा कठिन है. इसका धारण, 
'पहले ही जल रहा यहाँ में ज्ञिसके कारण ।” 
नह डैह द्ई 
बेला चुम्बक-“लीति-रीति कैसी है सेरी,” 
कहा सार ने-“प्रीति खींच लाती है. तेरी।” 


डे ड् रे 

कहा वृक्ष ने--'उच्च और उपकारी हूँ में.?-- 

बोली वल्ली“तभी सदेव तुम्हारी हूँ में |” 
डे 

कहा अनत् ने--अहा ! तेज मेरा है कितना” । 

जल ने उत्तर दिया कि--“में शीतल हूँ जितना !” 
नह है श्र 

दा ठप्रोम ने--भूमि! पड़ी नीचे तू सरती,” 
“किन्तु शून्य तो नहीं?--व्योस से बोली घरती | 


हक व 
(६ चि ४६ 


असि बोली--हे कौन सहायक और समर में ९”? 
“हाँ, जो रह्षा करे”--ढाल बोली उत्तर में [” 


>+ हम 
है (६४१६४ 
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शंकर प्रसाद! 


श्र 


जय 


७-जयशंकर प्रसाद? 
६ जन्‍म सं० १६४६, मृत्यु सं० १६६४ ) 
परिचय-- 

“प्रसाद” जी का जन्म माघ शुक्ल १२ संबत्‌ १६४६ वि० में काशी 
के सुप्रसिद्ध “सँघनी साहु” के घराने में हुआ ।यह घराना दान और 
पुण्य के कार्यों में सदा अग्रगए्य रहा। “प्रसाद” जी सें इसी कारण करुणा 
तथा दया-दाक्षिए्य को भावना अधिक मात्रा में पाईं जाती है। बचपन में 
अंग्रेजी की आठवीं कक्षा तक की शिक्षा आपने क्लींस कालेज में पाईं। 
पश्चात्‌ घर पर ही संस्कृत, बंगला आदि का अध्ययन किया | आपका पुरातत्व 
ओर इतिहास का अध्ययन अत्यन्त गंभीर था | आउके अनुसंधानात्मक लेख 
आपके नाटकों की भूमिकाओं के रूप में पाए जाते हैं | सं० १६६४ की 
कार्तिक शुक्ल ११५ को आप का निधन हो सया | 


रचनायें--- 

काव्यअन्थ--लहर, करना, आँदू और कामायनी । 

नाटकं--सज्जन, करुणालय, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्र, 
कासना, जनमेजब का नागयज्ञ, स्कन्दगुप, चन्द्रगुत, एक घूँठ, ध्रुव 
स्वामिनी । 

उपन्यास--वह्काल, तितली, इरावती ( अ्रपूर्ण ) | 

कहानी संग्रह--छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, श्राधी, इन्द्रजाल । 

लिबन्ध संग्रह--काव्य और कला | 
काव्यगत चिशेपत्तायें-- 

आरम्म में “प्रत्ताद जी ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। 
सं० १६७० के आस-पास वे खड़ी बोली में आये । इनकी प्रतिभा 


( ६० ) 


सर्वतोमुखी थी | इन्होंने निम्रन्ध, कविता, कहानी और उपन्यास श्रादि सभी 
कुछ लिखे । 

नाटककार के रूप में वे हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ हैं । इनकी कवितायें कहीं कहीं 
दार्शनिकता का समावेश होने के कारण अत्यन्त दुरूह हो गई हैं। प्रकृति 
के रमणीय और भीषण दोनों रूपों का इन्होंने सुन्दर चित्रण किया है | 
कामायनी नामक महाकाव्य इनको अमर कृति है। 
शैल्ी और भा षा-- 

इनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से पूर्ण विशुद्ध हिन्दी है । 
यद्यपि उसमें फारती और उदू के शब्द मी भूले भटके थ्रा गये हैं । वे 
रेती या बालू के स्थान पर “सिक्रता” का ही प्रयोग अधिक पसन्द करते थे। 
भावों की दुरूइता के कारण इनकी अधिकांश कवितायें अस्पष्ट हो गईं हैं। 
परन्तु जहाँ भावों में सरसता है वहाँ भाषा भी सरल एवं प्रसाद गुणपूर्ण हो 
गईं है | इनकी अनेक रचनायें छुंद के बन्धन से सर्वथा सुक्त एवं अछुकान्त 
मी हें। 





७-जयशंकर प्रसाद! 
है 


(१) चित्रकूट में श्री राम 


डदित कुमुदिनी-ताथ हुए प्राची में ऐसे । 
सुधा-कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे ॥ 

धीरे धीरे उठे नई आशा से मन में । 
क्रीड़ा कर ने- लगे स्वच्छ स्वच्छुंद गगन से ॥ 

चित्रकूट भी चित्र लिखा-सा दीख रहा था। 
मंदाकिनी-तरंग उसी से खेल रहा था॥ 

स्फटिक-शिला आसीमन राम-बैदेदी ऐसे। 
निर्मल जल में नीलकमल-नलिनी हों जैसे॥ 

लिज प्रियतम के संग सुखी सी कानन सें भी 
प्रेम भरा था वैदेही के आनन में भी॥ 

सुग-शाचक के साथ मगी भी देख रही थी। 
सरल विज्ञोकन जनकसुना से सीख रही थी ॥। 

निर्यासित थे रास, राज्य था कानन में भी । 
. सच ही है श्रीमान्‌ भोगते सुख वन में भी ॥ 

चंद्रतप था व्योम, तारका रत्त जड़े थे । 
स्वच्छ दीप था सोम, प्रजा तरुपुंञज खड़े थे ॥ 

शांत नदी का स्रात विछा था अति सुखकारी । 
कसत्त-ऋत्ी का नृत्य हो रहा था सनहारी ॥ 


( धर ) 


४ बोल उठा जो हंस देखकर कमल-ऋली को । 
तुरत रोकना पड़ा गजकर चतुर अल्ली को ॥ 

हिली आम को डाल चला ज्यों नचत्न हिडोला । 
आह कोन है ? पंचम घ्वर से कोकिल बोला ॥ 

मलयानिल ग्रहरी-सा फिरता था उस बन में । 
शांति शांत हो बैठी थी कामद कानन में || 

राघव बोले देख जानकी के आनन को। 
स्वगंगा का कमल मिला कैसे कानन को ? 

नील मधुप फो देख वहीं उस कंज-कली ने। 
स्वयं आगमन किया, फहा यह जनक लली ने | 

बोले राधव--भ्रिये, भयावह से इस वन में । 
शंका होती नहीं तुम्हारे कोमल मन में ॥ 

कहा जानकी ने हँसकर--उसका है कया डर । 
जिसके पास प्रवीण घनुधर ऐसा सहचर ॥ 

कहा रास ने--अहा, महल्न सदिर मनभावन्त । 
स्मरण न होते, कहो, तुम्हें क्या वे अति पाचन || 

रहते थे मनकार-पूर्ण जो तच नूपुर से। 
सुरभिपूर्ण पुर होता था जिस अंतःपुर से ॥ 

जनक-सुता ने कह्या--नाथ, यह क्या कहते हैं. । 
नारी के सुख सभी साथ पति के रहते हैं ॥ 

कहो उसे प्रियप्राण, अभाव रहा फिर क्रिसका। 
विभव चरण का रेणु तुम्हारा ही है जिसका ॥। 


(२) भारत-पदिमा 


मालय के ऑमन में उस्ते प्रथम किरणों का दे उपद्दार | 
उपा ने हँस अभिननन्‍्दन किया ओर पहलाया हीरक-हार || 


( ६३ ) 


जगे हम, लगे जगाने विश्व लोक में फेला फिर आलोक | 
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नाश अखिल संस्रति हो उठी अशोक ॥ 
बिमल वाणी ने वीणा क्ञी कमत्-कोमल-कर में सप्रीत | 
सप्तस्वर सप्रर्सिधु में उठे छिड़ा तब मधुर मास-सन्भीत || 
बचा कर बीज रूप से खष्टि नाव पर मेल प्रत्लय का शीत ।_ 
अरुश-फेतत लेझर निज हाथ वरुश-पेथ में हम बढ़े अभीत || 
सना है. दधीचि का वह त्याग हसारी जातीयता का विकास । 
पुरंदर ने पवि से है लिखा अस्थि-युग का मेरा इतिहास ॥ 
सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक नलिर्वासित का उत्साह । 
"दे रही अभी दिखाई भरम्न मभ्न रत्नाकर में वह राह॥ 
धम्से का ले खेकर जोनाम हुआ करती बलि, कर दी बन्द | . . 
हमीं ने दिया शांति-संदेश सुखी होते देकर आनंद ॥ 
विजय केवल लोहे की नहीं, धम्म की रही धरा पर धूम । 
भिकछ होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर-घर घूम॥ 
यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धम्मे की रूष्टि । 
मिला था स्वणु-मूमि को रंत्त शील की सिंह को भी दृष्टि ॥ 
किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना यहीं | 
हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आये थे नहीं॥ 
जातियों का उत्थान-पतन आँधियाँ, झी)' प्रचंड ससीर | 
खड़े देखा, मेला हँसते प्रलय में पत्ते हुए हस बीर॥ 
चरित थे पूत,भुज्ञा में शक्ति,नम्नता रही सदा सस्पन्न। 
* हृदय के गौरव में था गये किसी को देख न सके विपन्न॥॥ 
हमारे संचय में था दान अतिथि थे सदा हमारे देव। 
वचन में सत्य, हृदय में तेज प्रतिज्ञासें. रहती थी ठेव॥ 


( ६४ ) 


वही है रक्त है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान । 
वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आय्य-संतान || 
जियें तो सदा इसी के लिये यही अभिमान रहे यह हु | 
निछावर कर दें हम सर्वेस्व हमारा प्यारा भारतबष ॥ 


( छ्ंपफए ) 


देखा है |अतः ये प्रकृति एवं सोंदर्य के ही कवि कहे जाते हैं। स्वामी 
विंवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ का इनकी विचारघारा पर शअ्रत्यन्त 
प्रभाव पड़ा है, इसलिये अन्य छायावादियों के विपरीत इनमें आशा 
श्रौर उल्ज्ास की भावना विशेष पायी जाती है। युग परिवर्तन के साथ 
साथ पंत की विचारघारा में भी परिवर्तन होता गया है।युग की 
माँग पर ये स्वप्त संसार छोड़कर पृथ्वी पर आ जाते हैं और मानव 
यशोगान के साथ साथ नूतन जय का निर्माण करने को तत्पर दिखाई 
देते हैं । इस प्रकार पंत हिन्दी भाषा के आधुनिक शैली के कवियों में 
अपनी सुकुमार कल्पनाओं एवं मावना के चिंत्रण के कारण सर्वश्रेष्ठ 
कवि ठदरते हैं। 
भाषा और शैली-- 

पंत जी की भाषा संस्कृत-निष्ठ विशुद्ध हिन्दी है। खड़ी बोली 
की करशता को दूर कर उसमें कोमल-कान्त पदावली का समावेश करने 
का श्रेय पंत को ही है। इनके सुकुमार भावों का चित्रण के लिये 
इनकी ललित भाषा शअ्रत्यन्त उपयुक्त है | इन्होंने शब्द साधन पर विशेष 
ध्यान दिया है| प्रगीतात्मक्क शैली के लिये इनसे बढ़कर उपयोगी 
शब्दावली किसी अन्य कवि में नहीं मिल सक्ती | छुन्दों के बन्धन से 
ये अपने को विम्रक्त कर चूके हैं और उसे काव्य के लिये उपयोगी 
नहीं समभते | ये मौलिक कलाकार हैं और जिस भावना से ये साधना 
कर रहे हैँ वह बड़ी पवित्र और कभी कभी जनद्वित की है । 


८-सुमित्रानंदन पंत 


(१) गीत 


मेरा प्रतिपल सुन्दर हो। 
प्रतिदिन सुन्दर, सुखकर हो, 


यह पत्न पल्ष का लघु जीवन 


सुन्दर, सुखकर, शुचितर हो !' 
हों बदें अस्थिर, लघुतर, 
सागर में बूदें सागर 


यह एक बंद जीवन का 
सोती सा सरस, सघर हो! 


मधु के ही कुसुम मनोहर 
कुसुर्मों की ही मधु प्रियतर, 


यह एक मुकुल मानस का 
प्रमुदित, सोदित, सघुमय हो ! 
सेरा प्रतिपल्त निर्भय हो, 
नि:ःसंशय, संगल्लमय हो, 
यह नव-नव पल्ष का जीवन, 
प्रतिपल्ल तन्मय, तन्‍्मय हो ! 


( १०० ) 
(२ ) बादल 
सुरपति के हम दी हैँ अनुचर, 


जगत्पमाण -के भी सहचर। 
मुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, 
कृषक-बालिका के जलघर ॥ 
जलाशयों सें कमल दलों-सा, 
हमें खिल्लाता नित दिनकर। 
पर बालक सा वायु सकत्न-दल, 
है| बिखरा देता, चुन सत्वर॥ 
लघु-लदहरों के चल-पलनों में, 
हमें कुलाता जब सागर । 
वही चील-सा मपट, बॉह गह, 
हमको ले जाता ऊपर ॥ 
विपुल्न कल्पना-से तिभुवल की, - 
विविध रूप घर, भर नभ-अंक | 
हम फिर क्रीड़ा-कोतुक करते, 
छा अनन्त-उर में निःशंक ॥ 
कभी चोकड़ी भरते मृग से, 
भू पर चरण नहीं धरते। 
मत्त-मत्त गज कभी भ्ूमते, 
सजग शशक नभ को चरते॥ 
कभी अचानक भूतों का सा, 
प्रकूदा चिछट महा-आकार | 
कड़क कड्क जब हँसते हम सच, 
थरां उठता है संसार ॥| 


(- १०१ ) 


फिर परियों के बच्चों से हम, 
सुभग सीप के पंख पसार। 
समुद पेरते शुचि ज्योत्त्ना में, 
पकड़ इंदुं के कर सुकुमार ॥ 
अनिल्न-विज्ञोडित गगन-सिंधु सें, 
प्रतय-बाढ़-से. चारों ओर । 
उमड़ उसड़ हम लहराते हें, 
बरसा उपल, तिमिर घनघोर ॥ 


“दसयंती-सी कछुमुद-कला के, 
* रजत-फरों भें फिर अभिराम | 
स्वर्ण-हंस से हम सृदु-ध्वनि कर, 
कहते प्रिय-संदेश. लत्षाम ॥॥ 
व्योस-विपिन में जब बसंत-सा, 
खिलता नच-पल्लवित प्रभात | 

बहते हम तव अनित्च-ख्रोत में 
५/गिरि तसाल-तैम्नके-से पाव॥ 


उद्याचल से. बाल्नहंस, फिर, 
उड़ता अंबर में अवदात। 
फैल स्वणे-पंखों से हम भी, 
करते द्रत मारुत से बात ॥ 
' घीरे-घीरे संशय से उठ, 

बढ़ अपयशन्से शीघ्र अछोर। 
नभ के डर सें उसड़ सोह-से, 

" | फैल लालसा-से निशि-भोर॥ 


( १०२ ) 


इंद्रचाप-सी व्योम-भ्र॒कुटि पर, 
लटक मोन-चिता-से घोर । 
घोष भरे विप्लव भय से हम, 
छाजाते द्रत चारों ओर॥ 
पवेत से लघु धूलि, धूलि से, 
पर्वत वन पल में, साकार। 
कालचक्र-से  चढ़ते, गिरते, 
पल में जलघर, फिर जल-घार ॥ 
कभी हवा में महल बनाकर, 
सेतु वॉधकर कभी अपार । 
हम विजल्ीन हो जाते सहसा, 
विभव-भूति ही से निस्सार॥ 


६-सुभद्रा कुमारी चोहान 


( जन्म सं० १६६१, मृत्यु सं० २००४ ) 
परिचय-- 


है 


श्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में हुआ | पन्द्रह वर्ष को 
अवस्था से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया, “ मुकुल ” इनको 
कविताओं का सुन्दर संग्रह है जिस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से 
उन्हें सेकसारिया पुरस्‍कार मिला था, साहित्य सेवा के साथ देश-सेत्रा इनको 
विशेषता थी। इन्हें देश-सेवा के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये 
जबलपुर की रहने वाली थीं और सम्बत्‌ २००४ में मोटर दु्घवना से 
इनका देहान्त हुआ | मध्य प्रदेश के चुने हुये नेताओं में इनका नाम 
लिया जाता है। 
काव्यगत्त विशेषता-- 


सुभद्रा कुमारी की कविताओं में साधारण जनता का हृदय ज्ोलता हे। 
राष्ट्रीयता इनके काव्य का विशेष शुश है | इसमें भारत का अभिमान और 
गौरव मुखरित हुआ है| सुमद्रा के काव्य में जीवन की कोमल भावनाश्रों 
का चित्रण है, उसमें नारी जीवन, पारिव.रिंक जीवन और लोक जीवन 
सुघार की रचनायें भी हैं। इनकी “माँसी की रानी” कविता ने इनको 
अत्यन्त लोकप्रिय बना दिया | 
भाषा ओर शैली-- 


इनकी साधा भावों की अनुगामिनी है | काॉँसी की रानी” कविता वीर 
रस की है। उसझी माषा में ओज गुर पंक्ति पंक्ति पर कलकता है। पर 
वात्सल्य रख की कविता में पद-लालित्य की छुटा है। राष्ट्रीय कपिताओं में 
उद के शब्दों का निश्लंक्ोच एवं कभी-कभी आवश्यकता से अधिक प्रयोग 
भी पाया जाता है| 


६-सुभद्रा कुमारी चोहान 


(१) भाँसी को रानी 
सिदह्ासन हिल उठे राजवंशों ने भ्र॒कुटी तानी थी 
बूढ़े भारत में भी आयी फ़िर से नयी जवानी थो | 
गुमी हुई आजादी को कीमत सबने पहचानो थी 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी | 
चमक उठो सन्‌ सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सनो कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी वह तो मासी वाली रानी थी॥१॥ 


कानपुर के नाना की मुँह बोली बहिन छवीली थी, 
लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह सन्तान अकेली थी। 
नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, 
बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी, उसकी यही सहेली थी | 
वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जबानी थी, 
' बुन्देले हरबोर्लों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसी वाली रानी थी॥२॥ 
लद्मी थीया दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अचतार, 
देख मराठ पुलकित होते उसकी तलवारों के चार। 
नकली युद्ध-ज्यूह की रचना ओर खेलना खूब शिकार, 
सेन्‍्य घेरना टुगे तोड़ना ये थ उप्तके प्रिय खिलवबाड़। 
महाराप्ट्र कुत देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी चढहता माँसी बालों रानो थीी॥३॥ 


६ १०७ ) ः 


हुई चीरता की, वैसव के साथ सगाई माँसी में, 
ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी बाई काँसी में। 
राजमहल से बजी बधाई खुशियाँ छाई काँसी में, 
सुभट बुन्देलों की विरुदावलि सी वह आई मॉसी में । 
चित्रा ने अज़ुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मांसीवाली रानी थी॥४॥ 


उदित हुआ सौभाग्य भुदित महलों में उजियाली छाई, 
किन्तु काल गति चुपके-चुपके काली घटा घेर ल्ाई। 
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, 
रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। 
निस्सन्तान मरे राजा जी रानी शोक समात्ती थी, 
बुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी वह तो माँसी बाली रानी थी॥+५॥ 
बुका दीप माँसी का तब डलहौजी सन में हरषाया, 
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया | 
फौरन फोौजें भेज दुग्गे पर अपना मभंडा फहराया, 
लावारिंस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य काँसी आया। 
अश्रु पूर्ण रानी ने देखा भाँसी हुई बिरानी थी, 
बुन्देले दरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी सर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥६॥ 
अनुनय-विनय नहीं सुनता है, विकट् शासकों की माया, _ 
व्यापारी वन दया चाहता था यह जब भारत आया। 
डलहोजी ने पैर पसारेअब तो पलट गई काया, 
राजाओं नव्वाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। 


( १०८ ) 


रानी दासी ब्रनी, बनी वह दासी अब महरानी थी, 
वुन्देले हरबोलों के मुख हमने सनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी वह तो मकॉाँसी वाली रानी थी ॥ज। 


छिनी राजघानी देहली की लखनऊ दोना बातों बात, 
कैद पेशवा था बिहूर में हुआ नागपुर का भी घात। 
उर्देपूर, तंज्ोर, सतारा, करनाटकऋ की कौन बिसात, 
जबकि सिंघ पंजाब ब्रह्म परअभी हुआ था वजनित्रात। 
बंगाल मद्रास आदि का भो तो वहीं कह्दानी थी, 
बुन्देले हरबालों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूत्र लड़ी मर्दानी वद्द तो झाँसी चाली रानी थी ॥०॥। 


रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थीं वेनार, 
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्त के बाज़ार | 
सरे आम नीलाम छात्ते थे अँग्रजों के अखबार 
नागपूर के जेबर ले लो लखनऊ के जी नॉलखहार। 
यों परदे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, 
बुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो माँसी बाली रानी थी॥६॥ 


कुटियों में थी विपम बेदना महलों म॑ आहत अपमान, 
बीर सेनिकां के मन में था अपने पुरुखों का अभिमान | 
नाना धुस्थूपंत पेशवा जुदा रहा था सब्र सामान, 
बहिन दुर्वीली ने रगाचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान 
हुआ यध् प्रारम्भ उन्हें तो साोइ ज्योति जगानी थी 
बुन्देले दृस्यालों के मुख इमने सुत्री कद्मानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसीवाली रानी थी ॥?०॥ 


६: ० ५) 


महलों ने दी आग फकरेपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, 
यह स्व॒तंत्रता की चिनगारी अन्तरतम से आई थी। 
मौँसी चेती, दिल्ली चेदी, लखनऊ लपढें छाई थीं, 
मेरठ कानपूर पटना ने भारी धूम मचाई थी। 
जबलपूर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो माँसीवाली रानी थी॥१श॥ 
इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई बीरवबर आये काम, 
नाना :धघुन्धूपत ताँतियाँ चतुर अजीमुल्ला सरनाम। 
अहसमदशाह मौलनी, ठाकुर कँवरसिंह सैनिक अभिराम 
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे ज्ञिनके नास | 
लेकिन आज जुम कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी 
बुन्देले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी । 
खूब लड़ी मदानी वह तो माँसी वाली रानी थी ॥१श५॥ 
इनकी गाथा छोड चलें हम भाँसी के मैेदानों में 
जहाँ. खड़ी हैं. लक्ष्मीवाई मर्द बनी मदानों में। 
लेफ्टिनेन्ट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में 
रानी ने तलवार खींच ली हुआ इन्द्र असमानों में। 
जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी 
बुन्देले हरबोल्ञों के मुख हमने सनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी बह तों झाँसी वाली रानी थी॥१श१॥ 
रानी बढ़ी कालपी आई कर सो मील निरन्तर पार 
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया रवगे तत्काल सिधार | 
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार 
विजयी रानी आगे चलदी किया ग्वालियर पर अधिकार । 


( ११० ) 


अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजधानी थी, 
वुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दोनी वह तो माँसीवाली रानी थी ॥५श। 
विज्ञय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, 
अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुँह की खाई थी। 
काशी ओर मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं, 
युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। 
पर पीछे छा रोज आ गया द्वाय ! घिरी अब रानी थी 
व॒ुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मासीवाली रानी थी ॥१५॥ 
तो भी रानी मार-काट कर चलती बनी सेन्‍्य के पार, 
किन्तु सामने नाला आया, था बंद संकट विपम अपार । 
घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गये सवार, 
रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर बार! 
घायल होकर गिरी सिंहिनी उसे वीर गति पानी थी, 
बुन्देले दरबोलों के मुख हमने सुनी कद्दानी थी। 
खूब लड़ी म्दानी वह तो माँसीवाली रानी थी॥१६॥ 
रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी 
मिला तेज से तेज, तेज की चह सच्ची अधिकारी थी। 
अभी उम्र कुल तइस को थी, मनुज़ नहीं अवतारी थी, 
हमको जीवित करने आई चन स्वतन्त्रता नारी थी। 
दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, 
बुन्देल हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदानी वह तो माखीवाली रानी थी॥१जा 
जाओ रानी, याद रखेंगे ये ऋृतक्ष भारतवासी, 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनासी। 


५० ३१३. 


होवें चुप इतिहास लगे सब्चाई को चाहे फॉँसी, 
हो मद्साती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे माँसी। 
तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, 
बुन्देले हर बोलों के मुख हमने सुनी कद्दानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो माँसीवाली रानी थी।॥१०८॥ 

(२ ) मेरा जीवन 


२ 
मेंते हँसना सीखा है, 
में नहीं जानती रोना। 
बरसा करता पत्न-पत्न पर 
मेरे जीवन सें सोना 
( २) 
में अब तक जान न पाई 
कैसी होती है पीड़ा ! 
हँस हँस जीवन में कैसे 
करती है चिन्ता क्रीड़ा 
( दे) 
जग है. असार सुनती हूँ 
मुमकी सुख-सार दिखाता 
मेरी आँखों के आगे 
सुख का सागर लहराता 


( ४) 
कहते हैं होती जाती 
खाली जीवन की प्यात्ी । 
पर में उसमें पाती हूँ 
प्रति पल्त सदिरा मतवाल्ी 

( ४ ) 
उत्साह, उसंग निरंतर 
रहते मेरे जीवन में। 
उल्लास विजय था हँसता 
मेरे मतवाले मन में। 

( ६) 
आशा आलोकित करती 
मेरे जीवन में प्रतिक्षण | 
: हैं. स्वणु-सूत्र से चलयित 
' मेरी असफलता के घन 


( ७ ) 
सुख भरे सुनहते बादल, 
रहते हैं मुझको घेरे 


विश्वास, प्रेम, साहस हैं 
जीवन के साथी मेरे। 


टिप्पणियाँ 


-धरदास 

( १ )वेगसी--शीघ्रता से। कर करि--ह्ाथ से । सैन--इंगित, 
इशारा । अमर--देवता | भामिनि--त्री (२) नान्दरिया--छोटे से । 
बयन--वचन | इलघर--बलराम । हों--मैं । आगम-निगम--वेद- 
शास्त्र । नेति--यह नहीं है। उनमान--अनुमान । ( ३) नवनीत 
मक्खन )। मंडित--शोभित । लटगलटकनि, ..... पिये--काली काली 
अलके बिखरी हुई ऐसी जान पढ़ती हैं मानों मस्त भौरे उन्मत्त करने 
वाले मद को पीकर मूम रहे हों। बज--हीरा (जो कठुले में जड़ा 
है )। केइरि- नख--सिंह का नाखून; बच्चों को दीठ न लग जाय 
इसलिए प्रायः सिंह या बाध का नाखून उनके पदक के साथ गूँथ 
दिया जाता है। (४) घरणी--णहिंणी। सरणी--शरण। तरनी-- 
नाव (५) कमरी--काली गाय । श्ी--सौंदर्य | वैस- वयस, जम्र।. 
अनुदिन--नित्य । कच--बाल । रहे--कहे । डढ़े--जलती है ।(६) 
' दामोदर--कृष्ण | जोगैहो--सँमाल कर रखना। ( ७) दाऊ--बलराम 
जी | जायो--उत्पन्न किया । खीकै--क्रोध करती है। चब्ाई--लबार 
धूत--धू्त | गोघन--गायों की। ( ८ ) बलैया--बला | खिसैया-- 
खिसिया कर | घिरयो--धमकाया, डॉटा | (६ ) गोसैयाँ--स्वामी । कछु 
--कुछ अधिक | न वसत--न तुम्हारे गाँव में बसते हैँ । रृहठि--रुठता 
है । ( १० ) मौड़ा--बालक गण | थरत गयो--त्रस्त हो गया, डर 
गया (११) सॉइ--सोंगन्ध। (१२) छोह--प्रेम | आन--शप्थ। 
ओऔरे--और कुछ। औरे लावति--म॒के दोष लगाती हो। हँसति--हँसी 
में । ( १३) विधान--विषाण; तुरही; सींग का बाजा | 


ननिजलन लत. 


प्र 


( २ ) 
२-तुलसीदास 


बरस--(बलपूर्वक) आग्रह पूर्वक | आना--लाया | मरमु-भेद | 
मूरि-जड़ी, ओऔपधि। मुनि घरनी--अहल्या | बाद परै--मेरी जीविका 
मारी जायगी। कद्माहू--धंघा, व्यवसाय। पखारन-पभ्रद्चालन | राउरि 
+आपवी | बद--भले दी। अयन--घर। चितै-- देखकर। आनु-- 
लाशों । देवसरि-गंगा । कठवता--काष्ठ-पात्र । सिद्दाहीं--सराहना 
फरना | भलि पूरी-भरपूर, पर्पात | मब्जनु--स्नान । बहोरी- 
लोटकर । लोकप--लोकपाल | बिलोकत तोरे--तुम्दारी क्ृरपादृष्टि से। 
सर सिधि--श्रण्0 सिद्धियाँ । कासला-कोशल देश, अयोध्या । 
पूजिदि--पूरी होगी | करनि--करूँगा । रजाई-राजाजा । हुलासू-- 
हुलास, झाननद । ग्याति--जाति त्रिरादरी । स॒ुतरासू--सुविधा । 
प्रतियच्चिद्चुन--शत्रगण । बर--श्रेष्ठ । कल्लप+-पाप | श्रनीक-सेना । 
मुद्धि--अत्यन्त | श्रपयवट-श्रद्नयवद् | गुनग्राम-गुण समूह | कुजर 

दाथी | मृगराऊ-भिंहद । बेनी-जअिवेगी | अभी-अ्रम्ृत । अवधि 
+खामा। उपचार-उपाय। श्रवाने-तृप्त द्वो गये। बचन श्रगोचर -- 
खकथमीय | लोयसन-+लोचन, नेत्र । मनु संग पठाई -श्रपना मन उनके 
साथ छाड़ झर | बृकत -पूछते हुये। वय विरिधि -बयाउद्ध। जुर्गाति- 
उपाय | रबितनुजा यमुना | भाए- विचार से। कानन- जंगल | धिद्दाना 
-इध्या मिश्रिस सगटना | श्रमगवति - इन्द्रपुरी । श्रवगादर्दि - स्नान करते 
र। पित्रघ गए - देवता गय | सुग्मगय - विन्तामणि जिसकी प्रासि से सम 
फामनायें प्रणु होती ैं। टाधि- बिद्याकर | अचटए श्र - पीजिये | घरिक- 
एक घढ़ी | दामिनिवर्न “गोरे | सुभग -सुस्दर । भावने - श्रच्छे लगने 
बाले, प्यारे | सूनीस - तसकस | सरद परव -- शरद कौ पूर्णिमा | स्वेंद कस - 
पहाने की बंद) सफे-सच्य रह गये। सरल सुभायें--भोलेयन से, सरल 
स्थमाव से | सं्बरीनाय - चन्द्रमा । सरोदद -फमल | मनोज - कामदेव । 


( हे) 


रायरासि -- धन की राशि । कोमुदी--चाँदनी | सरज -- रोगी | रूख--वृक्ष । 
बादि -व्यर्थ | पद-चाना - जूता | मुनिषट - वल्कल । जटिल - जटाघारी । 
असन - भोज्य पदार्थ | पटतर जोग-समानता के योग्य, अनुरूप | गइबरि 
- सदूगद्‌ | कसन - क्यों न | जो माँगा पाइय - यदि माँगने से मिले । विधि' 
पाहाँ - ब्रह्म ( के पास ) से | तापस वेष काछे -- तपस्वी का वेष घारण किये 
हुये | बराएँ-बचाकर | दाहिन लाये - दाहिनी ओर कर | बटोहदी - पथिक | 
सिराइ--बीतना | काऊ- कमी | विटप-च्क्ष | मधुप-भौं रे | विपुल -- 
अनेक | बिरहिंत वैर-शत्रुता का भाव छोड़ कर। रामिवनैन -- कमल के 
समान नेत्र बाले। बदर-वबेर का फल। उदवेगु- उद्दे ग, कष्ट | केतू -- 
पताका | संतत-निरन्तर | श्रुतिसेतू - वेदों को मर्यादा। रुख- संकेत | 
अनी - सेना । बुद्धि पर-बुद्धि से परे | ग्रविगत- अज्ञेय | नेति (न इति 
- ऐसा )- ऐसा नहीं | निगम - वेद । पेखन-( प्रेज्लण ) नाटकीय दृश्य | 
देखनिद्वारे - देखने वाले, दर्शक | जेहि देहु जनाई - जिसको श्राप स्वयं ज्ञान 
दें | संत-सुर काजा-संतों और देवों के निमित्त | प्राकृत - साधारण । जस 
काछिय - जैसा स्वॉग बनाया जाय, जैसा वेष घारण किया जाय | अमिश्न -- 
अमृत | बोरी >डुब्ाकर | निकेत-घर । रूरे-सुन्दर | जीहा - जिह्ा। 
मंत्राण- राम नाम का महामंत्र | जेवॉइ - भोजन कराकर | काम - बासना । 
कोह - क्रोध । छोम ( क्ञोम )-- अशान्ति | राग -आसक्ति, प्रेम | अ्रन्वय 
--( जिनके लिये ) सुख ( और ) दुख, प्रशंसा ( और ) गारी सरितत हो। 
सरिस - सहश, समान | गति - पहुँच, मरण । पराव-पराया | विसेखी -- 
विशेष रूप से, अपनी विपत्ति से भी अधिक मानकर | जिन्ह कइ -- जिनकी । 
लीका - लकीर, साख, घाक | अपतरगु ( अपवर्ग )- मोत्ष | सास --सुविधा, 
आराम | नदी पुनीत - मंदाकिनी से तात्पर्य है | 
पात ह-पोतक-डाकिनि - पाप रूपी बच्चों का नाश करने के लिए डाइन 
के समान, पाप नाशक | । तन कसहीं - शरीर को कष्ट देते या साधते हैं। 
ठाह्ू - मतरन्ध | पय -- पयत्विनी, नदी | उत्तर - उत्तर की ओर। नारा - नाला | 


( ६) 


हुआ | क्री ट- किरीट, मुकुट। विकव- खिला छुआ | -आची -पूर्व दिशा 
रूपी माता | अंक - गोद | (२) अवसान - अंत । पादप -- इक्ष | अझशि मा-- 
लालिमा | पुलिन-नदी का रेतीला तट । अचल -पवत । तरणि - सूर्य । 
तिरोहिन -- बिलीन । ( ३ ) कढ़ी - निकली | 
६--मथिलीशरण गुप्त 

(१) तेरा बाहर भी...पाता-वू विदेशियों को भी देश बालों के 
समान प्यार करती है--वसुध्व कुटंधकम! का सिद्धान्त । अन्वय - हे द्विमालय 
तेरा दिया ऊँचा है | ऊँचा - विशाल | दरद- वेदना | आग -कप्ट, पीड़ा । 
हरा -( १ ) दराभरा (२) श्रानन्दित | इन पंक्तियों में भारत माता के 
देदय की विशालता की समता द्विमालय की उच्चता से की है । धानी - हरा 


कत 


रंग, घान्य (अ्नात्ञ ) युक्त दरे भरे खेतों से। जकना-( युद्ध ) लड़ 
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मरना । (२) श्राद्र - गीला, सरस | सार-लोदा | वल्‍ली - बेल, लता | 


कल, 





७--जयगगंकर प्रसाद 

(१) मंदाकिनी ... ...गहा था--ल्तब्घ चित्रकूट पर्वत से मंदाकिनी वी 

तरगें झकरा रही थीं। ग्र्दों 'तरंग सेल रहा था प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से 

अप्य हैं। चरस्द्रानप- चेंदोबर | सोम-चन्द्रमा। लोत- प्रयाद । कामद 

कानन -कामना्शों को पूर्ण करने बाला वन, उस वन का ही नाम 'कामद 
मन १ पु | 

(२) दम श्र खआयावत | प्रथम किग्यग (१) ऊपा के 

थम किग्गों, (२) जाने का प्रथम प्रकाश । श्ालाक - प्रकाश, जान का 

प्रमाण | संख्ति- समंदर, खाट | बागी-सरस्वत्ती | रुप्ततिंभु -िंधु वी 

पावच संदायत, लिप स्व एसं प्राचीन दृपवती सदी जो सवलुस दो गई £+- 

एम सास माडियों या प्रदेश | साम-सामसेद | झदं फक्ेसन-लाल श्यजा 


4 
ई$:7 77 डक >क क ७ आरके 2 बढ अकनक 5 “है या म्नि कद शा 5० 5. 
ला ध्यशा हाथ में शंकर में यहाँ अमिधाय कोरि का संदिश से £ | 


( ७ ) 


वरुण-पथ -समुद्र | अमभीत- निडर | पुरन्दर-इन्द्र | पवि-वंज् | एक 
निर्वासित - श्री रामचन्द्र | रत्लाकर -समुद्र । स्वर्ण भूमि - लंका | पूत- 
पवित्र । 


८--सुमित्रानन्दन पन्‍्त 

(१) शुचितर - अधिक पवित्र । मुकुल- कली | मानस -हुद्य | 
मधुमय - मधुर, आनन्दमय | ( २) इस कविता में बादलों के द्वारा ही 
विभिन्न रूप से वर्णन कराया गया है-- 

सुरपति - इन्द्र । जगग्माण -वायु॥। शिखी-मोर | सलवर-शीघ्र | 
वही - वायु । कल्पना से -- कल्पना के समान; संसार में कल्पमाओश्ों की कोई 
सीमा नहीं, इसी प्रकार आकाश में बादल कितने प्रकार के रूप धारण करते 
हैं इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। अनन्त -- इ श्वर, आकाश ! मतंगज - 
हाथी ( के समान )। सजग - चौकन्ना | शशक - खरगोश | समुद -- आनन्द 
में | शुचि--पतित्र । ज्योत्त्ना- चॉदनी | इंदु-चन्द्रमा । अनिल विल्लो- 
ड्ित-वायु द्वारा मयरे हुये । उपल-ओले | रजत - चाँदी | अमिराम - 
सुन्दर | ललाम - सुन्दर | दमयन्ती सी...ललाम - सुन्दरी दमयन्ती के कोमल 
हाथों पर त्रेठकर एक सोने के हंस ने उससे उसके प्रियतम राजा नल का 
मधुर सन्देश कह्दा था | कुमुदनी को यहाँ दमयन्ती कहा है | शरद अत के 
स्वच्छ एवं श्वेत बादल चन्द्रमा की फिरणों के सम्पके से सुनहले से प्रतीत 
होते हँ--.ये दी स्वयं हंस हैं | व्योम विपिन में......पात-वसत ऋतु में 
तमाल के गहरे रंग के पते गिर जाते हैं और वनों में उनमें नये पल्‍लव 
दिखाई देते हैँ । ठीक इसी प्रकार आकाश रूपी वन में प्रातः काल के समय 
माल के पत्तों के समान घना अंधकार नष्ट हो जाता है और रंग-बिरंगे 
बादल वसन्त के नूतन पल्‍्लवों के समान वायु के प्रवाह में हिलते डोलते 
से दिखाई देते हैं| बाल हंस-( १) वाल सूर्य, ( २) हंस का बच्चा | 


( ८) 


अवदात अम्बर - निर्मल आकाश में | स्वर्ण पंख - सूर्य की किरणों से सुः 
बादल । द्वुत- शीघ्र | मारुत से भात करते हैं -हवा से बातें करते हैं, 
वेग से उड़ते हैं | अछोर- छोर या अन्तद्दीन | मोह से- ममता के सम 
घोष - गर्जन | विप्लव -- उपद्रव | विभवभूति -- सांसारिक ऐशवर्य | 


बनना ०जणण 


९--सुभद्रा कुमारी चोहान 

(१) गुमी- लुग्ती हुई । छ॒ुत्नीली-सुन्दरी । आराध्य - पूछ 
विरुदावली - यश गाथा | गम से थीं वेजार-शोक से त्रिकल थीं । 
की-अ्रन्तःपुर की । अ्न्तरतम-दृदय । चेती-सावधान हुई, जय 
जुर्म - अपराध | कुर्बानी -- बलिदान | 

(२ ) सोना बरसता है -श्रानन्द मंगल है| असार - जिकमें कुछ 
सार नहीं | जीवन की प्याली खाली द्वोती जाती है -- ज्ीचन त्रीतता णाता 
पर मैं...मतबालोौ-पर में टो प्रतिक्षण श्रानन्द में मस्त रद्दती हूँ। हैँ २ 
सूत्र... .- धन -सूर्य की किरणों से कभी-कभी बादलों की कोर सुनहली १ 
होती है, उत्ती प्रकार मेरी असफलता ही मुझे आशा का प्रकाश दिर 
छाती है। 


